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विषय-प्रवेश 


अवतरणिका 


हिन्दी साहित्य एवं भाषा-विज्ञान में अलग-अरूग एम० ए० करने के उपरात्त 
सन्‌ १९६१ में इस अनुसंधान-कार्य में प्रवत्त हुआ था । शेखावाटी मेरी मातृ-भू रही 
है, उसके प्रति मेरा स्नेह सहज था । भाषा-विश्लेषण की क्षमता होने पर तो इस बोली 
में मुझे अलोकिक आनन्द मिलने लगा । यह शोध-कार्य उसी को मूर्तिमान करने का एक 
वोद्धिक प्रयास है। सन्‌ १९६४ ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इस्त पर पी-एच० डी० 
की उपाधि प्रदान कर लेखक को पुरस्कृत किया ; आज उसका ही यह संशोधित एवं / 
यथावश्यक परिवर्धित स्वरूप आप लोगों के सामते है । 


सर्वेक्षण के लिए चुना गया क्षेत्र, यद्यपि, सीमित है पर शेखावाटी हिन्दी के आदियुग 
से ही एक सांस्कृतिक इकाई रहा है। ऐसी सुगठित इकाइयों के अध्ययनों की उपयोगिता 
कम नहीं है । जिस प्रकार यदा-कदा हस्तगत हो जाने वाले प्राचीच हस्तलिखित 
प्रन्थों की प्राप्ति से साहित्यिक परम्परा कीविशूखलित कड़ियाँ जुड़ती हैं, उसी प्रकार 
जनपदीय बोलियों के अध्ययन से हम हिन्दी की एक प्रामाणिक ऐतिहासिक भाषा-संघटना 
में सफल हो सकते है। हिन्दी-भाषा तथा हिन्दी-अदेश की जानकारी प्राप्त कराने में 
यदि लेखक की यह कृति थोड़ा भी योगदान कर सकी तो वह अपने को छताथ॑े 
समझेगा । 


मैं अपने पूज्यपाद गुरुणां गुरु डॉ० दीन दयालु जी गुप्त का आजीवन ऋणी हूँ । 
वे मेरे ही नहीं, अनुसंधान के क्षेत्र में, न जाने कितनों के प्रेरणा-केन्द्र रहे हैं। साथ ही, 
श्रद्धेय गुरुवर डा० सरयू प्रसाद जी अग्रवाल का भी चिर कृतन्न हूँ जिनके समय-समय पर 
मिलने वाले अमृल्य व्यावहारिक परामशों के बिना मेरी यह झोध-तनौका किनारे न 
लग पाती । प्रबंध-निर्देशक परमादरणीय डा० रामेश्वर प्रसाद जी अग्रवाल का विनत 
आभार मानता हूँ, ज्ञान के इस क्षेत्र में गति-मति-रति प्रदान करने का सम्पूर्ण श्रेय 
उन्हीं को जाता है। भाषा-सर्वेक्षण काल में कविवर श्री परमेश्वर 'द्विरेफ' भत,[र्व सदस्य, 
राजस्थान राज्य साहित्य-अकादमी का विशेष सहयोग मिला, लेखक उनके समक्षा भी 
विनत है । 

. लेखक लब्ध-प्रतिष्ठ भाषातत्वज्ञ डाँ० सुकुमार सेन तथा डाँ० विश्वनाथ प्रसाद, 
निदेशक हिन्दी निदेशालय, भारत सरकार का भी आभारी है जिन्होंने प्रबंध को 
पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत कर शोघ-साधना में सिद्धि की मोहूर 
लगा दी | 
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40 ्ज 
3, विषय-शअ्रवशु 
१, १ शेखावाटी प्रदेश-इतिहास व तामकरण : 


१ १. १. शेखावाटी वीरभूमि राजएवान के पूर्वोत्तरि भुश्नण्ड का नाम है । 
यों तो सारा का सारा राजत्यान अनने दुर्वयं एवं दुर्दान्त योद्धाओं एवं प्रातः 
स्मरणीया क्षत्राणियों की अमर श्र-बीरता एवं स्वामिधर्म के कारण प्रत्यात है * 
किस्तु उप्तका यह प्रदेश (शेखावादी) क्रितना वीर-रसाप्छावित' रहा होगा जहां तरसों 
के लिये प्रलयदिना शब्द प्रचलित या, क्योंकि न जाने कब प्रलयक्रालीन स्थिति 
समुपस्थित हो जाये | अतएुत्र दो दिन कल और परतों ही शान्ति-कालीन वेला मानी 
गई | आज भी 'प्रलयदित! का विकृसित शबर-झूप 'परले दिन नरतसों के लिए बहु- 
प्रचलित है । ० 

१. १. २. “रामायग काल में यह प्ररेश 'मरऊंतरि' के और महाभारत काल में 
प्त्य्य देश' के अंतर्गत गिना जाता था, उन दिनों इस्त प्रदेश की राजवानी होने का 
गौरव वर्तमान समय के वेराठा को प्राप्त था। तत्यर॒वर्ती चोहागों के शातन-काल में 
इस प्रांत का सादलक्ष] एवं अनंत ** नाम होना पावा जाता है” 4] । 


१. १. ३. “जो प्रदेश (इस समय) राजपुताना (अब राजस्थान) कहलाता है, 
वह रामायण काल के पूर्व समुद्र जल से ढका हुआ था। भूगर्भवेत्ताः भी इस वात से 
सहमत है, क्योंकि अब तक यहाँ पर सीप, शंख, कीड़ी आदि सामुद्रिक पदार्थ मिलते 
हैं। महाभारत के समय में राजपूताने का उत्तरी भाग (नागोर, वीकानेर भादि) 





ब्क 
>ई 


#पपढाठ 8 ग्रण0 3 ए6६ए हार वंष एि4]०्७5पडाय एी9४ 388 7200 |90 45 

वाटाातठए)रीडढ बाते इट्य्टटीए 8 लाए पाना 9858. 700 छ70070८९त 3 
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7 “बैराठ का ही प्राचीन नाम विराट नगर है”--पं० झावरमल शर्मा ' शेखावाटी के 
शिलालेख' 'पृथ्वीराज रासो की विवेचना' ग्रंथ में प्रकाशित निवन्ध, पृ० ६७४ । 

$ राजपूताने के विभिन्‍त भागों के प्राचीन नाम--ड० गौरीशंक र हीरावरद ओश्ा, 
है कह ह 

हप॑ के पहाड़ का शिलालेख, इलोक १६ वाँ (एपिग्राफिया इंडिया, भाग २) 


 शेखावाटी के शिलालिख-पं० झावरमर दर्मा, पथ्वीराज राप्तो की विवेचना में 
प्रकाशित निवंब, १० ६७४ | 








# ० 
जि की धै+़ हित वी हए [४ ॥ए ५ ॥ं 
(.. / हे ई [१ हा है हर “९५ कु (५ ' | मेज पुर 
है हि के कण किषण तु हद का एक हु. हए ए न 
न | ४ ५ (२ (४४ व 0३ ४२ [0४ ((+ ३ (९ 
वह हि 0 ॥९॥ नशे 67 छि ॥ए ५ 3 (पि ५७ डा 5 हित (६2 
ह हि गए चर ऐ) ६ ्‌ एप (९ े ४ कन्या 
॥ | ए 9 ४7 ही |, | ७ 9 ४ ॥४ ० । | + शए छ ० ॥& ५ | आओ व 0 
हे आल कि 4 हि पी का लि 6 हे, हि कर कि हि हि हि आए हिरण 
कह | नह कि हट 7 ही 0 हि छतिख्ि 
कण वी [5 0 द+ ध्य५ ॥0९ ते है ४ जल ॥५ #ए! जि हज हि एिएएिएि कक पा हि (५ कम 
[0 ७ की हि के पं कप व का पे दी हि ० ४ या ५ १0० हि के 
(0 कप + कह (४ (० 6 त' | मी मे ॥ै+ की. , ४ कि यान ॥]ए " ही! 0० तर हरा 
लय लि ही _ हि (शा पए के दपि न 7 है आम ४ फ ४ ७ 6०8. [७४ हए 
द्र््ज हा यु +१ >न्ड ज्ल्त् ५ है के सु ७ 
मत आय गज का ही 0 की विज 0 न दा वा एप 
पल आए ही यंग “जी हि... ५७ मे हे एक ट #' 5 हि आर मि | आज मी पि ५. पु 
१ 0" ए $ | (रच | ६ एक न ! ( न किक 
हि रथ 0 हा (१ 9 (! । ] पप्प ॥ंत मिक 4१॥ है कि ६) है हर (5/ रे रा ।र धि (3 0 ॥(: रण (५) १३, 
प. *ि (| कप गान, हि का, छू | कं ए | ह * 8 हि | हि 0७ ५9 सह 
पे +  ॥॥ (पा हे 0४ [5 रे ९८ ५. ७ ( . हि ए ४ ४ ऐः भि छ। 7७ पे 4७४ हर ५५ ५ 
है ५ $ » पे किक ५ ४ 33 नि गर 
४ ॥& हि 0 पोज हे हे हा आछि कि हो 6 हि आर पी ० | »/ 7 (९ हा 
 ।॥ ४ का ह) ।3* कि आफ [त. ति। ॥५ एक घिरी ७ बुत पी. हि 
| 5. ]च॑ ( है. ए'. कि [ कल. /6 भी४ कक» की) ७ हु 5७५ | ि कप # ३ # व. 
5 । । >्श्क ध 4 रत ड्च्क ४ कै] 75 4. कै + दैलल ५ ६ 
पे 3 ॥ ७ 8 +« रत] ३ 55 + यह ५४७ ४ (७ (५, (रण गे, कि 5 | ७ | ५! [६ | 
१8] न्यू है ३ [ए ग 0 "१६ ॥ कै ए ५७ 5 | (५ ४ ९ ए (0... २७ (रह | 
5 0! ५ (तिल ॥॥ लो0/ (5 जज ए भी३ ह है. 3 हि व हि | 0 5 ४ ए 
*' 0 (' रण ० मी 8 १ [५ हे )-5 न पति के 0: ४ दि +. फशि र्भ 42 0, हि जे आ 
ए. एफ ७ “7४ ७ वी ॥5 ४ [ ७ ४ “/ [७5 [९ 7४ 0 भंढ हि (कि ग ॥' 0४ |! + ।0/ 0 7 6७ 5 को रे 
प ( जे जुै।0५ /5 | कि जज्छ ॥७४ रे पु है 9! ५ प! ५५६ [१ (00 ्ि 9 | का न | | (७ ९ ह (९१ 
5»+. (४ बब्बर हे < ९४ [|«* ह.. (5 0 (७ (७ (05 475 ि ७ ॥5 ॥+ न) पु 
कं $[* 4६१ 48४ (६ ॥६ नि 7, | (0 0 (! कि 5 | आओ न (१ 
ड़ लि $ (५४ रैल् सी ब्ट् दर ६, रे बज  अ ( 6 दर [5 कं व ७ 0 |$ प्पि 44% नि पर नम ि' अं हि ६ 
/0 ७ 3 4] (१ &६&ै।« ६६ दूजे कर । कल श्र 0 ॥$ १ एि |, | ्ू | है । रा छः कि ९ 7९ | [४ ६ ४ नी 4 
203 ७: ७ | कि 6 0० ७ 5० वह ४७ ीए *पि 0 ॥॥१ [७ हैं _ ॥।5 ॥0'. 0 | | (४ 
.. ए |) पर १ |! 398 5. ४ | 0 ६ - नि ऐप 0 (०७ 5 
कण रह 9 धर ५ [४ 0४ | 90 ॥४५ 0 [दे  ॥७ हि ' ) * | 
6] ६९ मी ( लत 4 पा 058 रु ्चू (३ र (९, ५१ ॥ | है || पे +) ६ है! 3७ (७४ ि के ॥ [** [९ | और (१ 
५५ हू बी अत ४ | नल कर हे ॥ है 5 7' ७" _* [६ रु है. | 'शि ॥७ ७ एफ ॥ ! 
के न न च | फिे 9 १ [४ ि (५ ((-. ि ) | बॉ 0) के (ि (१ 70 ि ध् है (६! ७ पि 
हि || ह थ के लक ३१ हि ( ि ४ ॥ | (१ हि [४ पा । पं ि' || | रे 0 | [३* ४ || 5 । स्‍ १९ कर के 0९ । (पृ पे 5 ६१ ५ ४ 
4 2 7 | पा पे आओ ०५ शाप १0 )) २ ६ ऊह' (७... 9) (७ पे नि ४ पं | है ! शव | |; 
6५7? [से ५ ए हि हि हे व न € भीए 0 ., + |) () 5 हि 0 5 शो 
गए हि ७ न हर कं आह हि हे कि 0 हुए ॥ नए ६ ७ हाफ 3 हे | ीण णिकिए प्‌, 
| 4 ॥ ४ फ जे बा कह है की ् है 
हैं रु १६५५ ही पु ष + ४ ै भी डर भे। के $ ऐ (न २ ५१ (धि (0 । ९ हे ि छ "४ (ि | का जो |, ६ (६ ७... 5 [९ 
5 ब६४ ३०४ श्र | | मं ढ़. चर 94 हे एन... ३०७ ५ ४ | प5 | जि ग न 0१ (१५ ६९ (७ (८ 
हम ( पि कि हि [" | शो पे हु ॥७१ च्न्ह पे [१ ९) हर न ० | है| ३४९ १ 
१ $ षै ) के [ भ्चुं |) 4६४ ६९ हे | हे । वर | श ्ि <; स्च्क 5 हे कि ्‌ पर ! । पु (्‌ ५8 8. छ था 
थ्‌ बल ९ | हू + कप ६] ९६ ९४ (*+ 4६४ का ले जन ॥ (|... दर ७ 
| हे | हे 5. ॥[एि | | ' ७ | 3५ ॥ए। के 'ऑे'  फ्ि ए 0 पए ५ ३७५. ७ | हि फए हि 5" 
जो ३ हि १ श्र | हु कर « (रत (त हि छल रे कु |! है| 3 न १ ५ १ च्ण 
था ४ पु 0 रण, का लि रा ! [४ ७ न, तः आल ( [॥ कम 3, एि है 
| | ७४ (५ हक | बच हर &$। है (६ रे (| ः  क्ंन ] क हि धन पैर | (कण [5 | पल , "जा 8 । 5 कक 
न ([[ ४ ३! ७. 0 | * * १) | (# (४« | ६५. ४ ॥७ ब|४' १ [70 |४ 6! (* 


कह ऊ$ [०5 हर हु 
५ 


| हर |] 


प्रदेश पर भी था | जयपुर", राज्य के बैराठ (विराट) कस्बे से अशोक के दो शिला- 
लेख, वि० सं० पूर्व १९३ (ई० सन्‌ से २५० वर्ष पूर्व) के मिले हैं। ।” 

१ १, ६ लगभग ७ वीं शताब्दी से ११वीं शताब्दी तक राजपूतों के कई वंश 
प्रसिद्धि में आये, जिन्होंने अपने बाहुबल से यहाँ के आदि निवासियों व विदेशियों को 
हटाकर अपने पृथक-पृथक राज्य स्थापित किये । १० वीं शताब्दी में मुसलमानों के 
आक्रमण के समय इन्हीं राजपूत राज-वंशों के राज्य राजपूताने में फंसे हुए थे+। 


. ११७ शेखावादी जैसा कि राजस्थान के एक भूखण्ड का नाम है, चार या 
पाँच शताब्दी पूर्व इस नाम का कोई अस्तित्व न था। महाराज शेक्षा के नाम से 
उनके वंशज झेखावत और उनका आवास-स्थान शेखावाटी कहलाता हैं” । 


११.८ राव शेखा जी का जन्म सम्वत्‌ १४९०, राज-सिहासन सं० १५०२ 
तथा मृत्यु सं० १५६५ माना गया है।।। शेखावाटी नामकरण और ऐतिहासिक पृष्ठ- 
भूमि के संबंध में पं० रामचद्ध भगवती दत्त शास्त्री कृत 'शेखावाटी प्रकाश' पुस्तक में 
सत्रिस्तार वर्णन किया गया है जिसे संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है: 


१, १, ९, “इस प्रदेश का शेखावाटी नाम क्यों प्रसिद्ध हुआ इस (प्रइन का उत्तर) 
राव शेखा जी के वंशधर कछावे शेखावत हैं, इनका इस प्रदेश पर शासन होने से 
शेखावाटी प्रसिद्ध हुआ (२ प्रश्न) राव शेखा जी कौन थे, यह मूल राज्य आम्वेर नाथ 
राजा उदयकर्ण जी के प्रपौत्रये इन्हीं से शेखावत सृष्टि की उत्पत्ति होकर राव महाराव 
राजा राव राजा और ठाकुर उनके इस स्थान के अधीद्वर स्वामी हैं, क्या समस्त 
देश मूल राज आम्बेर की भूसम्पत्ति है, नहीं, इस भूभाग में अनेक सामन्‍्त उपसाभन्‍्तों 
का राज्य तथा चौहाण, साँखला, सोनगरा, चालुक्य, सोलंखी, निर्वाण, तु्वेर, मोर, 
जोड़ और बड़गूजर इत्यादि थे उनसे क्रमानुसार दो सो वर्ष में ए भू भाग शेखावत 
सृष्टि ने अपने अधिकार में करके स्वतंत्र राज्य करते रहे। इस सृष्टि के राजा राय 


+. “शेखावादी जयपुर राज्याधीव एक प्रांत है। वहाँ आम्बेर जयपुर के कछवाहा 
राजवंश की एक बलिष्ठ एवं वहु संख्या विशिष्ट शेख्ावत शाखा का अधिकार 
है!---पं० झावरमल शदर्मा-शेखावादी के शिलालेख”, “पृथ्वीराज रासो की 
विवेचना में प्रकाशित निबंध ॥ 


! राजपुताने का इतिहास-जगदीश सिंह गहलोत, पृ० ६। 
राजपूताने का इतिहास--जगदीश सिंह गहलोत, पूृ० ६॥। 

## आदइशों नरेश, भूमिका--ड/० गौरीशंकर हीराचंद ओोका, पु० १। 

[] शेखावाटी प्रकाश--पं ० रामचन्द भगवती दत्त शास्त्री । 


(६ 5 .] 


शाह जी की कुल मुख्य राजपद पर प्रतिष्ठित हुए आर राजशलोत शाखा बछू-विक्रम 


१. १. १० “ए बेखावाटी सृष्टि उपरोक्त प्रदेश भाग पर कालान्तर से विजय 
नाप्त करके स्वाधीन स्वनाव से स्वतंत्र शासन करने छगी और नुगल सन्राट के करद 
तामन्तर हैँ और बकबर के समय में इस भूभाग में हो भवत्ति प्राप्त किये और प्राचीन 
तामन्ता को निज पराक्नम जौर सम्राट छी आज्ञा से वंचित कर दिये । प्राया पूर्व चामन्त 
पृष्टि विलुप्त तथा यवनधर्म में सम्मिलित हो गये जब उनको खोजने पर भी चिन्ह नहीं 
मिलते ।?! इस सम्बन्ध में संदर्भ-हप में आगे यह भो कहा गया हैँ कि “इनमें प्रायः 
विज्वेप चोहाण थे, कायम-खानी भी चौहाण थे। परंच फिरोजज्ञा हु के समय नें [च्चं० 
१३८६ में) कर्म सिंह मुसलमान होकर कायन खाँ नास पाया । इसके वंशवर छोग 
कायम खानी चोहाण राजपूत थेई । 

१, १ ११, “भारत ताज्नाद यवन दिल्‍ली प्रन: महमद शाह के समय नें अकबरी 

सिहासन चलायमान हुआ बोर नादर शाह ईरानौ के आगमन के पद्चात सहाराज 
सवाई जयसिह जी के तनय नें शेखावत स॒प्टि कांशाली के अधघीर्वर राव दीर्पात 
मथम करद सामंत शक्षृणी में नूल और वरिप्ट कांड आम्वेर की आधीनता की माला 
घारण किये ; पश्चात्‌ तीस वर्ष के नीतर ही समस्त शेखावतत स्वतंत्रता तथा यवन सतञ्जाट 
को अबोनता का परित्याग करके आम्वेर नाथ महाराज सवाई ईश्वरी सिंह जी तथा 
माघव सिह जी को यवाय॑ स्वरूप अपना त््वामी स्वीकार किये** 

११ १२ “समस्त शखावत सामन्त उपचासन्त आम्वेरनाथ को प्रतिवर्ष कर देते 


हें ओर ए अपने अधिका रो भ्रुमि पर सम्पूर्ण प्रकार से आधिपत्वता तथा च॒द्चयासन और 
प्रजोत्नति और रक्षा का भार लिये हैं, ठाकुर से लेकर राजा तक सरल स्वभाव स्वतंत्र 


हैं तथा व्वृटिश केशरी के जावीन और अनुयत समस्त राजपुताने के राजा महाराजा हैं। 
शेखाचाटी के नेताओं से कर प्रतिवर्ष में ३ वार लिया जाता हैं अर्थात्‌ आम्वेर के 
खजाने में कोई भेजते हैं विशेष कर देने वालों को जपुर में भेजना पड़ता है ।” 

१ १ १३ महाराज शेखा जी, जिनके नाम से राज्य का नाम शेखावाटी पड़ा, 
बड़े बलिष्ठ एवं स्वतंत्रता प्रेमी ये । इस तथ्य का तसवित््तार उल्लेख पं ० कावरमल शर्मा 





*+. शेखावाटो प्रकाश--प्ृ० ४-५ | 
 शेखावाटी प्रकाश-पु० ५। 
+ शेखावाटी प्रक्मश-पु० ५ । 
#+क छझेलावादो प्रकाश-पृू० ५। 
पृ शेखावाटी प्रकाश-पृ० ५। 


[ ५ ।] 


कृत 'सीकर का इतिहास' ग्रंथ में है । कुछ पंवितयां द्रष्टव्य हैं--'शेखा जी के बाबा के 
जमाने में आमेर की ओर से यह लाग थी कि नया बछेरा भेंट दिया जावे | उस लाग 
का शेखा जी ने निर्वाह नहीं किया इस कारण चन्द्रसेन जी ने उन पर चढ़ाई की । 
६ बार लड़ाई हुई। अन्तिम लड़ाई में शेखावत के साथ नरुका भी हो गये किन्तु 
आमेर जाने पर आपस में सुलह हो गई* । ठीक ऐसा ही उल्लेख पं० रामचन्द 
भगवतीदत्त शास्त्री कृत 'शेखावाटी प्रकाश" में भी मिलता है । 


१ १ १४ महाराज शेखा जी के पश्चात्‌ शेखावाटी प्रदेश की राजनीतिक उथल- 
पुथल की ओर संकेत करते हुए पं० गौरीशंकर हीराचन्द ओझा जी का कथन है 
“मुगल साम्राज्य के उच्चति काल में शेखावतत सरदार शाही मनसब्दार थे। उक्त 
साम्राज्य की रक्षा और विस्तार के लिये अनेक बार युद्धों में भाग लेकर उन्होंने वीरता 
प्रदर्शित की थी, जिसके फलस्वरूप उनका अधिकार उनके अधिकृत प्रदेश पर बना 
रहा । मुगलों की अवनति के दिनों में आम्बेर (जयपुर) के महाराजा सवाई जयरसिह ने 
शेखावतों की स्वतंत्रता नष्ट कर उन्हें अपना खिराज गुजार सामन्त बताया ।” 


१ १ १५ शेखावतों का अधिकार स्थापित होने के अनन्तर ही इस प्रदेश का' 
नाम 'शेखावाटी' प्रसिद्ध हुना। 'वाटी” पट्टी का नामान्तर है । उदयपुर वाटी, झुंभवू- 
वाटी,-नरहड़वाटी, सिघानावाटी, सीकरवाटी, फतेहपुरवाटी इत्यादि वाटियों या पट्टियों 
के भिन्न भागों का एक सामूहिकता सूचक नाम “शेखावाटी” है ३ । 


१ २ शेखावाटी प्रदेश का क्षेत्ू-विस्तार एवं जन-संख्या : 


१. २. १. शेखावाटी प्रदेश की भौगोलिक सीमाएँ इस प्रकार हैं उत्तर में राज- 
स्थान के चूरू जिले का भूभाग और पंजाब का हरियाना' क्षेत्र है, दक्षिण में जयपुर 
जिला और पूर्व में हरियाना क्षेत्र का कुछ भूभाग और अलवर जिला है तथा पश्चिम 
में नागौर और चूरू जिलों के कुछ भूभाग हैं अर्थात्‌ उत्तर में पिछानी, सूरतगढ़ से लेकर 
दक्षिण में उदयपुर तहसील और सीकर तक तथा परि्चिम में फतेहपुर से लेकर पूर्व में 
सेतड़ी-सिघाने तक बोली जाने वाली भाषा शेखावाटी है। इस भाषा या बोली का 
सम्भवत: सर्वेप्रथम उल्लेख रेवरेंड जी० मकेलिस्टर** महोदय ने 'शेखावाटी' नाम से 


+ सीकर का इतिहास, पृ० १०। 

$+ आदर्श नरेश, प्रस्तावना, पु० १। ह 

$ शेखावाटी के शिलालेख-पं० भफाबरमल शर्मा, “पृथ्वीराज रासो विवेचना” 
ग्रंथ में प्रकाशित निबंध । 
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कक, किया है । तदस्तर सर जा ग्रिय्सत ने भी अपने भाषा सर्वेक्षण में 
इसी नाम से उल्लेख किया है ।/” 

९, रे, २, शासन की सुविधा के लिए भव जिलों का 
अवुप्तार गेजावाटी वो कलम हे कह सीक हरकत हक धन 

हि थी झुसत्‌ कर की भाषा ठहरती है। किन्तु 
दक्षिण में जो तोरावादी का भूश्षण्ड जोड़ा गया है, वहां की बोली तोरावाटी अपनी 
फुछ विशिष्टताओं के कारण पृथक समझी जाती है। (देखिये परिश्िष्ट में दिये गये 
मानचित्र) यद्यपि शेखावाटी से कोई बहुत अधिक विभेदक बोली नहीं हैं किन्तु फिर 
भी उस पर ढुंडारी (जयपुरी) का पर्याप्त प्रभाव परिलक्षित होता है। (इस सम्बन्ध में 
परिशिष्ट भाग में दिये गये मानचित्र और वाक्‍्य-सूची दुृष्टव्य हैं) इसका मुख्य कारण 
पह रहा है कि दक्षिण में सिघाने से सांभर तक फैला हुआ अरावली पहाड़ का मुख्य 
सिलसिला शेखावाटी प्रदेश को तोरावाटी क्षेत्र से अलग करता है । 

१ २ ३, शैखावाटी प्रदेश प्रसार की दृष्टि से लगभग पांच हजार वर्ग मील में 
परिव्याप्त है और सन्‌ १८९१ की जन-गणना के अनुसार इस .प्रदेश की जन-संख्या 
४,८८,०१७ (चार लाख अठासी हजार सत्रह) थी; । किन्तु सन्‌ १९४१ की जन- 
गणना के अनुसार यह संल्या वढ़कर लगभग दस लाख हो गई । सन्‌ १९५१ की जन- 
गणना के अनुसार सीकर और झुंकनू जिलों की मावादी १२,६५,४२८ (बारह लाख 
पंप्ठ हजार चार सौ अट्ठाइस) ठहरती है** | 


१. ३. राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता+ : 


१. ३ १ प्राचीनकाल कुछ थोड़े से दिनों या वर्षो का न था, और उस समूचे 
काल में भारतवर्ष के भौवोलिक विभाग और प्रदेशों के नाम भी एक से न थे । राज- 
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... ंघ्ठुणांडततृठ 807ए०ए ती छत, ए०. एज, एलाएचवो 070००, रि०7६ 74. 
$. लिग्विस्टिक सर्वे आव इंडिया, जिल्द ९, सेन्‍्ट्रल ग्रुप, पार्ट २, सर जाजं ग्रियसेत्र 


##. फैक्ट्स अवाउट राजस्थान-- ० प्रेमस्वरूप शर्मा, पृ० ५। 

विस्तृत अध्ययन के लिये उल्लेखनीय ग्रंथ-हमारा राजस्थान-- पृथ्वी सिंह मेहता, 
राजपुताना इतिहास --डा० गौरीशंकर ही राचन्द ओऊ्का, राजपूताता इतिहास-- 
पं० मथुरालाल शर्मा, राजपूताने का इतिहास--जगदीश सिंह गहलोत, राजस्थान 
का इतिहास--जेम्स ठाड, अनुवादक : १० बलदेवप्रसाद मिश्र, राजस्थान की 
कला--राजस्यान सरकार, फैक्ट्स अवाउट राजस्थान--पं ० भरमस्वरूप शर्मा । 


के 


चीतिक और जातिकृत परिवततेनों के अनुसार भौगोलिक संज्ञाएँ और परिभाषाएँ भी 
बदलती रही हैं। आरम्भ में शेखावाटी प्रदेश के इतिहास व नामकरण पर विचार 
फरते समय हमने इस कथन की सत्यत्ता देखी है । 


१३२ राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता की दृष्टि से 
शेखावाटी प्रदेश का किन-किन प्रदेद्यों से केसा-कैसा सम्बन्ध रहा है, इसे “भाषा-भूगोल 
अध्याय में भाषा-तात्विक रेखाओं की परिव्याप्ति पर विचार करते समय देखा जायेगा 
क्योंकि भाषा-तत्वों के वितरण में ये तीनों (राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक) 
सम्पर्क बड़े महत्व के हैं । 


यहां संक्षेप में इन तीनों प्रकार को एकता के आधार पर छेखावाटी बोली के 
अस्तित्व पर प्रकाश डाला जा सकता है : 


१३ ३ राजनीतिक दृष्टि से शेखावाटी का सम्बन्ध राजस्थान के पश्चिमात्तर 
भाग से रहा है, क्योंकि शेखावतों का राज्य आधुनिक बीकानेर ओर चुरू जिल 
पर भी रहा है और यह भाग कालान्‍्तर में सोगात रूप में दे दिया गया था*। ! 
ही साथ जयपुर राज्य से भी अट्ट राजनीतिक सम्बन्ध रहा है क्योंकि पहले कहा जा 
चुका है कि आम्बेर नरेश के शेखावत राजा करद रहे हैं। राजनीतिक सम्पर्क से भी 
एक भाषा या बोली दूसरी भाषा से प्रभ्नाचित्त होती है और यही कारण है कि शेखावाटी 
बोली जयपुर एवं बीकानेर राज्यों के मध्य होने से दोनों से प्रभावित देखी जाती है । 
किन्तु फिर भी यहां कहा जा सकता हैं कि शेखावाटी बोली तथा बीकाने र-राज्य की 
मारवाड़ी भाषा में जितनी अधिक समानता है, उतनी जयपुर राज्य की ढुंढारी था 
जयपुरी से नहीं । एक अपरिचित व्यक्ति बीकानेर राज्य की मारवाड़ी तथा शेखावाटी 
बोलियों में परस्पर भेद स्थापित नहीं कर सकता । अधिकांश विद्वानों ने तो मारवाड़ी 
को ही शेखावाटी प्रदेश की बोली कहा है।। इतना होते हुए भी तुलना में मारवाड़ 
तथा शेखावाटी वस्तुत: दो (पृथक-पृथक) बोलियां हैं । राजस्थान की अन्य बोलियों की 
तुलना में दोनों (मारवाड़ी ओर शेखावाटी) में परस्पर समानता की मात्रा अधिक है, यह 
बात दूसरी है और यही कारण है कि मारवाड़ी के विस्तार और साहित्यिक समृद्धि के 
कारण उसे भी मारवाड़ी के अंतर्गत ही समभ लिया गया है। इसके विपरीत भाषाविदों , 


*. इस सम्बन्ध में द्रष्टव्य पुस्तकें :--( १) शेखावाटी का इतिहास-ठा० भूरसिह। 
(२) शेखावाटी प्रकाश-पं ० रा० भ० शास्त्री । 
(१) राजस्थानी भाषा और साहित्य-पं० मोतीलाल मेनारिया, प्ृ० ४। 
(२) राजस्थानी साहित्य, एक परिचय-प्रो० नरोत्तमदास स्वामी, पृ० १। 
(३) फैक्ट्स अबाउट राजस्थान--पं० प्रेमस्व॒रूप शर्मा, पृष्ठ २८, ११६। 
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(हिंद मी उनसे दोनों को पारह्तारिक भेर छिवा ने रहा और उत्होंने दंखावादी को 
बोली स्वीकार फिसया # । 
है, रे, £ सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी फित्ती बोली या भाषा को 
प्रभावित करी दूँ। यों तो सावाधिक एवं सांह्कृतिक एकता की दृष्टि से समस्त राज- 
तल का एक समका जाता हूं, किु किए भी शेक्षाबादी प्रदेश सामाजिक एंवं-सॉंस्कु- 
हक एकता की दुष्डि से परिचती राजहवान अर्थात्‌ बीकोरेर राज्य के अधिक निकट 
ह है। मारवाड़ी और शेवावाडी दोनों की पारह्ारिक समानता के आधिक्य का 
कारण यह भी हो सकृता है। साथ ही जयपुर राज्य से भी थोड़ी बढ़त सामाजिक तथा 
पस्कृतिक एकत्ता अवश्य रही है जिसमें जवयुर राज्य के तोराबादी प्रदेश से विशेपत 
परिशिष्ट भाग में दिये गये मानचित्रों और तौरावाटी एवं जय री के वाकयों को देखते 
ते विदित होता हे कि तोरावाटी बोली शेब्लावदी और जयपुरी बोलियों के मध्य की कड़ी 
| भावा के ऐतिहा सिक्र पक्ष पर दृष्टि डालने से यह भी संभव है कि इन सब बोलियों 
के क्षेत्र में पहछे एक ही प्राकृत भाषा का प्रसार रहा हो और उसी से कालान्तर में 
ये वो जवां विक्र.क्‍त हुई हों और फिर राजवीतिक, सामाजिक और सस्कृतिक एकता 
इतयें बडुत अधिक भेद ने पैदा होते दिया हो । इप्तीलिए इनमें पारस्परिक विचार 
विनिमयता की मात्रा अधिक है। अतः ऐतिहासिक दृष्टि से कहा जा सकता है कि ए 


जननी से उत्पन्न ये सारी बद्दनें हैं । 


१. ४. शेखावाटी बोली का विकास : 


१ ४ १ शासन की एकता का प्रभाव भाषा के विकास में सहायता पहुँचाता है 
और, जिसका विस्तार भाषा के ऐतिहासिक विक्रास के साथ समानान्तर चलता है । 
प्रामेतिहासिक सामग्री के अभाव में भाषा का स्पष्ट विकास दिखाना सम्भव नहीं | 
साहित्यिक प्राकृतों एवं अपम्रंशों से प्राप्त सामग्री इतती अल्प है कि पूर्ण एवं स्पष्ट 
भाषा-विकास नहीं देखा जा सकता है। साथ ही अत्यधिक महत्ववृर्ण बात यह है कि 
आरम्भ में क्षेत्रीय वोलियों या उत्तके विभिन्न कथ्य-हूपों को लिखित रूप देने की प्रवृत्ति 

| रही या रही भी होगी तो वह सामग्री हमें आज प्राप्त नहीं है। पूर्ण सामग्री के 
अभाव के कारण विद्वानों में इस बात पर पर्याप्त मतभेद है कि किस क्षेत्रीय बोली ने 
साहित्यिक पाली को जन्म दिया । निस्संदेह शेवावाटी प्रत्यक्षतः राजस्थानी बोलियों 


९) सर्वे आव दि डायलेक्ट्स स्पोकेन इन दि स्टेट आव जयपुर-रेवरेण्ड जी० 


मैकेलिस्टर । 
(२) लिग्विस्टिक सर्वे आव इंडिया, जिंलद ९, सेन्टल ग्रप, पार्ट २, १० १७। 


(३) राजस्थानी भाषवा--डा० सुनीतिकुमार चटर्जी, पृ० ८5, ९ | 


ना 


| ९ ] 
, च न्थित है (लियों 

(मारवाड़ी, ढूंढोंरी, मेवाती, मालवी आदि) से सम्बन्धित है। राजघ्यानी बोलियों का 
(विशेषतः शेखावाटी का) संयोग, उत्पत्ति की दुष्टि से, उत्तर भारत की किस क्षेत्रीय 
भाषा से है इस पर विचार करना शेखावाटी और राजस्थानी के इतिहास का प्रथम 
ओर सबसे जटिल प्रश्न है । वेदिककाल में समय-समय पर राजस्थान की क्षेत्रीय 
बोलियाँ क्या रही होंगी, यह निश्चित करना दुसाध्य है और इसीलिए कुछ सामान्य 
कारण ही रखे जा सकते हैँ | किन्तु इतना तो कहा ही जा सकता है कि प्रागंतिहासिक 
वेदिक बोलियाँ ही व्यक्ति-देश-काल-भेद के अनुसार विकसित होकर आधुनिक भारतीय 
बार्यभाषाओं के रूप में प्रतिष्ठित हुईं हैं । 


१, ४, २ भारतीय आयं॑भाषाओं का ऐतिहासिक विकास तीन कालों में विभाजित 
करके देखा जा सकता है : 

(१) संस्कृत काल--१५०० ई० पू० ««« ५०० ई० पू० | यह महात्मा बुद्ध के 
पूर्ब का काल है और इस काल में छांदस तथा संस्कृत ही साहित्यिक भाषाएँ थीं । 
भाषाशास्त्रियों ने आयों की प्राचीनतम भाषा को 'छांदस' ताम से अभिद्दित किया है 
जिसमें ऋग्वेद से लेकर उपनिषदों तक की विरचना हुई। यह साहित्यिक भाषा मानी 
जा सकती है जिसका प्राचीनतम स्वरूप ऋग्वेद में सुरक्षित हैं। ऋग्वेद की भाषा में 
विभिन्न स्थानीय बोलियों का सम्मिलन परिलक्षित होता है। ऋग्वेद संहिता के सृकतों 
की रचना पंजाब प्रदेश में हुई तत्कालीन पंजाब की भाषा “उदीच्य' नाम से जानी 
जाती थी और यही “आददों भापा' का रूप थी | इसी में आर्य भाषा का प्राचीनतम 
रूप सुरक्षित है । इस भाषा (छांदस) का निरन्तर क्रमिक विकास संहिताओं, ब्राह्मण 
ग्रंथों, आरण्यकों, उपनिषदों में होता गया। वैदिक साहित्य के अन्तिम अंश उपनिषदों 
भौर सूत्रों की भाषा व्याकरण रूपों की सरलता के कारण “संस्कृत” के समीप है। 

साहित्यिक भाषा 'छांदस' के अतिरिक्त ऐसी भी अनेक भापायें या बोलियां थीं 
जो विविध सामान्य जनता द्वारा व्यवहृत होती थी। किन्तु खेद है कि उ्ननका कोई 
साहित्य उपलब्ध न होने से आज हम उनके तत्कालीन स्वरूप से परिचित नहीं हो 
सकते । सेव सवेत्र एकाघिक भाषायें या बोलियाँ रही हैं। उनमें किन्हीं एक-दो को 
साहित्यिक सम्मान मिकने से शेष सामान्य जन-भाषाओं के रूप में ही रह जाती हैं 
और कालान्तर में हम उनके स्वरूप से परिचय पाने के लिये साहित्यिक सामग्री संक- 
लित नहीं कर पाते । ऊपर ऋग्वेदकालीन जिस भाषा के रूप-परिवर्तन की बात कही 
गयी है उसके उस परिवर्तेन के कारण काल-परिवर्तेन और स्थान-परिवर्तन तो रहे ही 
हैं, साथ ही, जन-भाषाओं या बोलियों का प्रभाव भी । इन समस्त प्रभावों का समी- 
करण व एकीकरण ही वैदिक भाषा के रूप को क्रमश: सरल बनाता गया और फल 
एबरूप एक सुव्यवस्थित तथा विशुद्ध भाषा का प्रादुर्भाव हुआ जिसको सर्वप्रथम 
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डा० सुनीति कुमार चटर्जी के शब्दों में “ईसा के पूर्व के समय के मध्य देश की 
प्राचीन प्राकृत का परिचय मिलता है पाली से, ईसा के पर्व की द्वितीय शती के कलिग 
के महाराज खारवेल की लिपि से, और ईस्वी द्वितीय शतक में बौद्ध दार्शनिक धर्म-गुरु 
तथा संस्कृत के महाकवि अद्वधोष के लिखे हुये कुछ संस्कृत नाटकों से | पाली, 
दरअसल मध्य देश ही की भाषा का साहित्यिक रूप है, मगध की बोली के आधार पर 
पाली नहीं बनी । यद्यपि चालू तोर पर अभी तक ज्यादा विद्वानों का विश्वास है कि 
पाली और प्राचीत मागधी प्राकृत एक ही बोली है ।” 


प्राकृत-काल का द्वितीय चरण-२०० ई० पू० से ६०० ई० तक माना गया है । 
भारतीय इतिहास में यह काल 'हिल्दू-संस्कृति-निर्माग-काल' के ताम से प्रसिद्ध है। 
महात्मा गौतम बुद्ध ते निर्थक कमे-कांड का घोर विरोध किया और प्रतिक्रिया-स्वरूप 
आवचार-प्रधान धर्म का प्रसार करके आर्थावर्त में नया जीवन छा दिया था। पर अब 
उसमें ह्वास के चिह्न परिलक्षित होने रंगे थे। अन्तिम मौर्य राजा जब अपनी कायरता 
को छिपाने के लिये इस धर्म की आड़ लेने लगे, तब उप्तके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई और 
एक नये पौराणिक धर्म का अम्युदय हुआ । बोद्ध-धर्म यदि जनता के लिये था तो 
बैदिक धर्म का यह नूतन स्वरूप भी उससे कहीं आकर्षक बनकर जनता का धर्म होकर 
सामने जा उपस्थित हुआ+ । 


इस काल में शौरसेनी प्राकृत विशेष महत्वपूर्ण थी। महाराष्ट्री इसी की एक 
विशेष शैली थी । किन्तु श्राकृत वेयक रणों तथा अन्य प्राचीन विद्वानों ने महाराष्ट्री को 
ही 'स्टेंडडं' (आदशे) प्राकृंत माना । इसी काल में आकर प्राकृत भी साहित्यिक रूप 
लेने लगी थी । इस काल के कुछ पहले से ही संस्कृत जन-भाषा न रह गयी थी। वह 
केवल भारत में शिष्ट-सुसंस्क्ृत जनों के विचार-विनिमय के माध्यम रूप में अवशिष्ट 
थी और उसका यह रूप १६वीं सदी तक साहित्यिकों एवं वाइमयकारों द्वारा 
सवाँरा जाता रहा। 


प्राकृतों के इस द्वितीय विकास-काल में हमारे सामते एक समृद्ध धामिक एवं 
साहित्यिक भाषा आती है, वह है पालि । पालि में बौद्धों का 'थेरवादी' साहित्य तथा 
हीनयाव शाखा का साहित्य मिलता है। पालि मूलतः मध्य-देश की प्राकृत (शौरसेनी ) 
से विकसित हुईं थी, जिसमें अनेक मागधी-तत्व भी सम्मिलित हो गये, यह अब 
निश्चित प्राय: है; । मध्यदेश में स्थित होने के कारण पालि सरलता से प्रान्तीय स्तर 





+ राजस्थानी भाषा-पृ० ४५। 
 बुंदेली का भाषा-शास्त्रीय अध्ययत्-डा० रामेश्वर प्रधाद अग्रवाल, पृ० ११ । 


ओरिजित एण्ड डेवकपभेण्ट आव बंगाली लैंग्वेज, जिल्द १, (प्रस्ताव ना)-- 
ड्ा० सुनीति कुमार चटर्जी, पृ० ५७ | कर 


[ १२ ] 


से उठकर भारत की एक व्यापक साहित्यिक भाषा बनने का गौरव-लाभ कर सकती 
थी। किन्तु उपयुक्त इस न ये धर्मान्दोलत के कारण ऐसा संभव न हो सका। बात यह 
हुईं कि वेदिक धर्म पर आधारित इस नये धर्मान्दोलून को राजाश्रय प्राप्त हुआ जिससे 
पालि को वड़ी क्षति पहुँची और वह केवल वौद्ध-साहित्य की भाषा बन कर धामिक 
क्षेत्र तक ही सीमित हो गई । वैदिक धर्म की इन परिवर्तित परिस्थितियों के प्रभाव 
से वौद्ध-धर्म अछूता न रहा । फलस्वरूप 'महायान' बौद्धों का एक अभिनव सम्प्रदाय 
उठ खड़ा हुआ । इस सम्प्रदाय ने महात्मा बुद्ध की चेतावती* पर ध्यान न देकर बौद्ध- 
प्रेयों के लिये संस्कृत भाषा को प्रश्नय दिया । अतएवं संस्छत-प्रवेश (प्रधाप्दवंणा) 
भी पालि की व्यापकता में व्याघात डालने वाला एक कारण निश्चित रूप से रहा है । 

भास, शुद्रक, कालिदास, अश्वधोष प्रभृति नाटठककारों के संस्कृत-ताटकों में और 
विविध प्राकृत-व्याकरण-प्रंथों में प्रयुक्त प्राकृतों के कथ्य-रहूप का विकास अशोक के 
पहले हो चुका था । इसका कारण यह है कि अशोक के प्रस्यात शिलालेखों के अति- 
रिक्त साँची तथा भरहुत के प्राकृत-अभिलेख ([75०7900०॥७) २०० ई० पु० तक के 
हैं। इन प्राकृत अभिलेखों के सम्बन्ध में डा० बूलर का अभिमत है कि इनकी भाषा 
साहित्यिक पालि से अत्यल्प भिन्नता रखती है और पद-रचना तो पालि एवं गिरनार 
के शिलालेखों के ही समीप है+ । इस कथन से अनुमान लगता है कि आलोच्य क्षेत्र में 
पालि को जन्म देने-वाली क्षेत्रीय प्राकृत विकसित हो रही थी। भारतीय कथा-साहित्य 
का मूल-स्रोत गुणादय की वड्डकहा (बृहत्कथा) इसी विकसित रूप का ही प्रतिफल 
माना जा सकता हैए । 

पालि के अनन्तर मागधी, शौरसेनी और महाराष्ट्री प्राकृतों के रूप भी साहित्य- 
क्षेत्र में प्रतिष्ठित हुये । कालान्तर में वैयाकरणों ने प्राकत्तों को भी अपने नियमों से 
स्थिर कर दिया । परन्तु जन-भाषा का विकसन-शील प्रवाह तो बंध सकता नहीं था । 
अतएव वह जनता के मध्य विकसित्र होता रहा और लगभग ५०० ई० के अत्यंत 
लोक-भाषा के इस नव-विकसित रूप को साहित्यकार साहित्य में प्रश्नय देने लगे। 
यह नव विकसित लछोक-भाषा 'अपभ्रंश' नाम से अभिहित हुई । ह 

मध्य भारतीय आर्यभाषा (प्राकृत) के विकास का तृतीय सोपान अपभश' काल 
है । यह ५०० ई० से १००० ई० तक माना गया है। संस्कृत एवं प्राकृत दोनों से 








०. 3 
* भिक्षुओ, चुद्धबचत को छुंद में न करता चाहिए। जो करेगा उसे 'दुष्छत 
अपराध छगेगा «-« अनुजानामि भिवखवे, सकाय निरुत्तिया बुद्धवचन को 
पुणितं (अनुमति देता हे, भिक्षुओ, अपनी भाषा में वुद्ध-वचन सीखने की)-- 
पालि महाव्याकरण--भिक्षु जगदीश काइयप, भूमिका, पृ० ६ । 
ऐ हिस्टारिकल य्रामर आव इंस्क्रि्शनल प्राकृतूस-डा० एम० एम० माहउड 
पु० १४८। - दि ; कि 
; बुन्देली का भाषाशास्त्रीय अध्ययत्त--डा[० रामेश्वरप्रसाद अग्रवाल, ६ 


हँडले, 


[ (३ ।ै। 


भिन्न बताने के लिये उसे “अपभ्रंश' संज्ञा दी गयी । इस नाम का स्व प्रथम प्रयोग 
पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है--/एकस्येव हि शब्दस्य बहवो5पभ्रंशा: तद्‌ यथा 
गौरित्यस्य शब्दस्य गादी गोणी गोता गोपोतलिकेत्यादयों बहवीपर्श्रशा:* ।” यद्यपि 
पतंजलि ने 'अपभ्रंश' शब्द का प्रयोग किसी भाषा विशेष के अर्थ में नहीं किया है । 
वे तो उन शब्दों या प्रयोगों को अपभ्रंश कहना चाहते है जो पाणिनीय व्याकरण के 
विरुद्ध तथा असंस्क्ृत हैं। किन्तु लोक-प्रचलित हैं | वाक्यपदीयक्रार भतृ हरि ने भी 
अपभंश को इसी अर्थ में स्वीकार किया है। । इन्हीं क्षेत्रीय विविध प्रयोगों ने कालान्तर 
में आधुनिक आर्यभाषाओं-हिन्दी (राजस्थानी, ब्रज, भोजपुरी, अवधी आदि) मराठो, 
बंगला, गुजराती, पंजाबी आदि को जन्म दिया । | 


राजनीतिक दृष्टि से यह काल 'विघटन! का काल था। राजसत्ता अनेकानेक 
राजकुलों के हाथों में बंद गयी, पर गुप्त राजाओं द्वारा सुनियोजित शासन-व्यवस्था 
लगभग यथावत्त बनी रही | शासनाधीन ग्रामों और नगरों की पंचायतें स्थानीय प्रवन्ध 
स्वतंत्रता से करती थीं । साम्राज्य छोटी-छोटी इकाइयों में विभवत था । इसका प्रमाण 
हम शेखावाटी और उसके आस-पास के राज्यों के नामकरण से पा सकते हैं । प्रस्तुत 
अध्याय के आरम्भ में कहा जा चुका है कि सातवीं शताब्दी से ११वीं शताब्दी तक 
राजपूतों के कई वंश प्रसिद्धि में आये, जिन्होंने अपने पराक्रम से पृथक किन्तु छोटे-छोटे 
राज्य स्थापित किये | शेखावाटी के दक्षिण में स्थित तोराबाटी, दक्षिण पूर्व में स्थित 
भही रवाटी और मेवाटी आदि राज्य संपष्ठ संकेत करते हैं कि इन क्षेत्रों में तँवरों, 
अहीरों तथा मेवों का बोल-बाला था। शेखावाटी में भी राजपूत नरेश शेखा जी के 
पूर्वज कछवाहों का' आधिपत्य था, किन्तु राज्य का नाम कालान्सर में शेखाजी के नाम 
से ही प्रसिद्ध हुआ और उनके वंशज शेखावत कहलाये। इस उथल-पुथल के काल में 
नहीं कहा जा सकता है कि आलोच्य क्षेत्र (शेखावाटी) एक सुगठित इकाई रही थी, 
क्योंकि ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं । इस काल में राज्यों की सीमाये प्राय: 
अस्थिर थीं, कभी विस्तृत होती थीं तो कभी संकुचित्‌ होती थीं। यह सब कुछ राजा 
की शक्ति एवं द्रदशिता पर निर्भर करता था। इन राजनीतिक उथरू-पुथलों के 
कारण भाषा की आन्‍्तरिक व्यवस्था में कमाधिक मात्रा में परिवतेन अवश्य हुये होंगे। 
देश-काल-भेद के अनुसार भी स्वाभाविक परिवतन निरन्तर होते रहे होंगे । इस काल 





* सहाभाष्य: (पस्पशान्हिक) । 
$ शब्दसंस्कारहीनो यो गौरिति प्रयुयुक्षिते । 
तमपशञ्रृशमिच्छुन्ति विशिष्टाथनिवेशिनम्‌ ॥॥ 
- “वा० प० प्रथम काण्ड का9 १४८ | 
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अशीशीना 


| १५ | 
प्रान्तों से ही आई थी; पर किस राह से आई थी, इसका कोई भी पता अब नही 
चलता । यह सिंच की राह से आ सकती थी, आज-कल के हिसार, शेखावाटी, जयपुर, 
अजमेर, उदयपुर की राह से भी आ सकती थी । ऐसे अनुमान के कुछ कारण हैं । 
पश्चिम-पंजाब की बोली से सौराष्ट्‌ की बोली का कुछ विशेष मेल अशोक के समय से 
भी दीख पड़ता है । परवर्ती काल में जब नई-नई विशेषतायें प्रकठ हुई, तबसे राज- 
स्थानी-गुज राती में तथा पंजाबी (खास करके पश्चिमी पंजाबी में) साथ-साथ दृष्टि- 
गोचर हुई । आद्य 'दृव' का 'ब' होना, कुछ संयुक्त व्यंजनों में समीकरण का' अभाव 
'क्ष' का 'छ' भाव, इन सब विषयों में गंधार या 'उदीच्य खण्ड' के शाहबाजगढ़ी और 
मानसेहरे के अद्योक-लेखों की भाषा से गिरनार को भाषा का साम्य नजर आता है। 
आजकल की पश्चिम-पंजाबी से राजस्थानी (मारवाड़ी तथा जयपुरी बोलियों) का कुछ 
लक्षणीय मेल है, जैसे भविष्य काल की क्रिया के तिड-प्रत्यय, जो संस्कृत 'स्यति 
स्यतः स्यन्ति” आदि से उत्पन्न हुये है, राजस्थानी और गृजराती तथा पश्चिमी पंजाबी _ 
में अपने 'स”-कार की रक्षा करते हुये आज तक चले आये हैं* |” 


कुछ विद्वान “नागर अपभ्रंश' के स्थान पर 'गुर्जरी अपश्रृंश' को राजस्थान-गरुजरात 
की भाषा कहना पसन्‍द करते हैं। पं० मोतीलल मेनारिया का कथन है कि “नागर 
अपभ्रंश से अभिप्राय नागर जाति की अपभ्रंश से है या नागरिकों की अपमज्ञंश से, यह 
साफ नहीं है | और सौराष्टी अपभ्रंश नाम कुछ संकोर्ण है । इससे इसका दायरा केवल 
सौराष्ट्‌ (काठियावाड़) ही तक सीमित होना सूचित होता है। हमारे रुयारहू से 
श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी का रखा हुआ नाम 'गुर्जरी अपर अथ ति गूजर देश 
की अपभ्रंश अधिक सार्थक है । इस नाम से इसके वास्तविक क्षेत्र का अन्दाजा हो 
जाता है। क्योंकि प्राचीन समय में गुर्जर देश में आधुनिक ग्रुजरात और आधुनिक 
राजस्थान दोनों के कुछ अंश सम्मिलित थे जहाँ यह बोली जाती थी। इसी गुजंरी 
अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई जिसका एक रूप आगे जाकर डिंगल नाम 
से विख्यात हुआ |” ऊपर 'प्राकृत सर्वेस्व! और 'प्राकृत-चन्द्रिका' में वणित अप अंश 
के अनेक भेद-विभेदों को बताया जा चुका है। इनमें युर्जरी अपभ्रंश का उल्लेख हुआ 


है । निश्चित है कि इस अपभंश का प्रसार क्षेत्र मूलतः राजस्थान रहा है हैं कि इस अपभ्ंश का प्रसार क्षे | ओर उसमें 


/ भी अलवर तथा शेखावाटी राज्य, क्योंकि लगभग ६ ठीं-७ वीं शताब्दी से १३वीं-१४वीं 


>सनररमनन-ीयननमीनानकनन--+ 





शताब्दी तक इन दो राज्यों (अछवर तथा शेखावाटी) में गुजरों की एक शाखा बड़गूजर 
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#. राजस्थानी भाषा, पू० ४७-४८ | 
| राजस्थानी भाषा ओर साहित्य-पं० मोतीलाल मेनारिया, पृ० ३। 


ले 


के 


प्रा रउ3उपय दर 2 मे हू न्चक... कन्‍्क हे के त्र गन ० # ७. डक +# 
- 2. हा और हठाादों ने बड़युजरों से ही राज्य छीता था ! इस काल 
' का साका प्रस्तुत करते हुये डा9 एल० पी० तेस्सितोरी ने अपनो ४ पुराने हि न 
> | वाधह्यतारा ने अपना पुराता राजज्यानी' 

पद सिद्ध करन का प्रय 5. ८६. ८८ 
| में बहू त्िद्ध करने का प्रयात्त किया हे कि “गुजरात और राजपुताना 


 एुह दो आप ऊद्रीत्े मुजरों से आवाद ये | ये गजेर पदिदयओं दि 
न हु हाई शव बुजरा से आवबाद ये। ये गुजर परित्रमोत्तर भारत के प्राचीन 
वतन थे चत्त कर पू्रांचर राजपूताना में आ बसे थे और फिर ऋमशः परिचम में 
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फैतते 2से गजल में *> > 

क्रय दुघ बुर ते मजा पट पाँव उन्होंने के अपने > देशान्त रण >. ८८- हे 
3 अंतव से जा पहुत। साथ ही उन्होंने अपने देझान्तरण के विभिन्न प्रदेश्नो 

प्र ट अंक. जय कट हट प्र 4० 4१9 आज अनक, नला मर आह + ञअ हल 

४ जि | नाता भा ज्ाद दा;।! जा० भगवानलाल इन्द्र ने अपने गजरात का 

ता इतक दाजहात ** मे दिलाया हू क्ि गुजरात में मुर्बरों का प्रवेश ४००: 


से सन्वस्ध में रंगठ मेक्‍्नली हुत तथा ब्ार० आरण० पामर 


४०४० ५० फे बीच हुआ। इस स॑ 


दारा सम्पादित 'एटलस आवब वत्ड दर्शतीय है जिप्नमें पर्वी और दक्षिणी एशिया की 


छेगलव ३५०७ ई७ हो राजनीतिक सत़ौ्यिति पर प्रकाश डाकते हुये आवदुनिक गुजरात 
और राजस्थान के दुमान को मुजंद राज्य हे बन्‍्तर्गत दिखाया गया है ( पृष्ठ 
१२२-१२३) ! 
दस प्रकार गुर्जरों के आजाद तया उनका प्रभुत्व होने के कारण राजपूताने से 
जेडर गुजरात तक बोली जाने वाली माया का नामकरण उन्हीं के आवार पर 'बुर्जर 
अपभ्रंश' हो गया हो तो विस्मय ही क्या ? अतएव झेद्ावादी बोली का मूलत्नोत 
यही गुजे री अपनज्नंश माती जा सहुती हैं । दस गु्ज री अपन्रंश से समीपस्थ शोरसेनी 
आन्नंश्व भी प्रभावित हुई और वहां तक कि शौरतसेती अपन्नंश् के निर्माण में उसका 
प्रमुख द्वाव रहाकत । “अब तक जो प्रमाण प्राप्य हैं, उनके आवार पर यह सम्भव नहीं 
है कि प्राचीन परिचिमी हिन्दी की परिचिमी सीमा, प्राचीव परश्चमी राजस्थानी की 
पूर्वी सीमा निर्वारित की जा सहे । परन्तु बहुत संभत्र हैं क्रि जिल युग वे इस समय 
; हमारा अभिव्राय है, प्राचीन परिवरमी हिन्दी आज की अपेक्षा परिचिम की ओर अविक 
फैली हुई थी और उसने कम से कम आधुनिक पूर्वी राजस्थानी के क्षेत्र का कुछ भाग 
अधिकृत कर लिया या | यह इतनी दूर फैल गयी यी कि प्राचीन परिचमी राजस्थानी ] 
की सीमा ही इसकी सीमा हो गयी या ये दोनों किसी मिश्रित मध्यवर्ती वोली के रूप । 





/*  राजपृतावा म्यूजियम अजमेर रिपोर्ट, १९१०/१९ पएृ० २। 
| टदाड छूत राजस्थाव, भाग १, पृ० १४०, १४१॥ 


£ पुरानी राजस्थानी--अनुवादक डा० नामवर सिंह, पृ० ४ । 
*++  वाम्वे गजेटियर, जिल्‍द १, भाग १ (१९२६) पृ० २। 


# “जो हो, इतना निरिचित हैं कि सपादलक्ष से गुर्जर जो भाषा अ पने साथ ले 
आये, झौरसेनी अपश्रंश के निर्माण में उसका मुख्य हाथ हैँ। उठुदयती राज- 
स्थानी--बनुवादक डा० वामवर सिंह, पु० ६-७ ! 


[| १७ | 


से कुछ अऊुग रह गयो बीं>बह में निश्ययपुर्वक नहीं कह सकता । फिर भी इनमें से 

दतीय पिफल्प के पक्ष में मेरा सुकाव है ।” यदि इस मब्यवर्ती बोडी का अध्तित्व 
स्वीकार कर लिया याये तो उम्र प्राचीन पूर्वी राजस्थानी। कहना सुत्ित-युकत होगा 
ओर जिन वोणियों को आजकल डुंडारी (नयपुरी) और मेवाती की सामान्य संज्ञा के 
अन्तर्गत रया जाता है उनझा प्राचीन प्रतिनिधित्व करने वाली वही मध्यवर्ती भापा 
रही होगी; ।” यहाँ यह संकेत किया था समता है कि प्राचीन पूर्वो राजस्थानी के 
विकास में मध्यदेशीय अपर््ृंश शौरसेनी का भी प्रभाव काम करता रहा है जसा कि 
डा० तेलस्सितोरी और डा० घटनी के उद्धृत कनों से स्पष्ट हैं। बही कारण दे कि 
शेसावादी राजस्थानी और हिन्दी के बीच की कड़ी जंसी लगती हे । 

अस्तु कालान्तर में उपयुवत जयसंधों फो भी बढ़ी गति हुई जो पूवलित प्राकृतों 
फ्री टद वी सवा तू इनमें भी साहित्ब-बृजन होने छगा और वबंवाकर णींने एुटढ भी 
व्याकरण के अस्वाताधिक नियमों में बांपना शुरू कर दिया जिससे इनके दो छुप हो। 
गये । एक रूप तो बह रहा निममें साहित्य-सुनन होता था भर जिसका जन-साधारण 
में प्रचार रहा, वहू था दूसरा हुवे प्रवम रूव तो व्याकरण के नियमों में बंध कर 
स्थिर हो गया, जवकि दूसरा सतत्‌ जिहूलित होता रहा और जेसे पराल्ते पहले अप- 
अंशों में परिवर्तित हो गयी थी, उसी प्रक्रार अपनश भी आधुनिक आर्य भापानं भें 
ब्पान्तरित हो गए । 

(३) भाषा-काल : आधुनिक भारतोय आर्यनापाओं का विकास अपमंश काल 
के बाद (१००० ई० से) आरम्भ होता है। भारतीय जन-जीवन में सह युग राज- 
नीतिक चेतना के हास का युग था। ईइपर पर विश्वास बढ़ गया, जिससे पुरुपार्थ 
कुण्ठित हो गया। क्षरवों ने सिन्‍्ध को जीत लिया किन्तु भिक्षओं की भीड़ तटस्व दर्शक 
बन कर देखती रही । मिहिर भोज ज॑सा प्रतापी राजा मुल्ततान को केवल इसलिये 
नहीं ले सका कि वहां के मुसलमानों ने धमकी दी थी कि यदि आगे बढ़े तो सूर्य- 
मन्दिर तोड़ दिया जायेगा | चालुक्य राज जयस्तिहु भी विजय-प्राप्ति के लिये सिद्धियों 











+ पुरानी राजस्थानी, अनुवादक डा० नामबर सिंह, पृ० ६, ७। 

 (क) “पूर्वी राजपूताना की प्राचीन भाषा वह प्राचीन पूर्वी राजस्थानी हो चाहे 
प्राचीन परिचमी हिन्दी, मूछ रूप में गुजरात और पश्चिमी राजपूताना की 
भाषा को अपेक्षा गंगा द्वाव की भाषा के अधिक निकृट थी” पुरानों 
राजस्थानी, भनुवादक डा० नामवर सिंह, पृ० ७ । 

(ख) “मालवी तथा पूर्वी राजस्थानी शौरसेनी अपग्रंश से भी घनिप्ठ झूप से 

संवद्ध थी ।” राजस्थानी भापा-डा० सुनीति कुमार चटर्जी, पृ० ६४ | 

£ पुरानी राजस्वानी, पृ० ७। 
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उच्र झ्ाशथ्नत रह । जब शासक्र बस का यहे हाल था ता जन-याबारपष का च्तदा कद्रा 

“कक, आकर + 4क०५ 5 है हे 
जाव। १०वा चंदा तक हाव कन है, तक्तन्तर एक >-एक बावक ! 

यह काऊछ हकृुम जी दछष्टि से अन्य गो क्काक्ाहझ धा। उन्ेक दाक्षयः 

यह कद बन-कन का दाणष्ट ये अच्चावब्चातों का काऊ घा। अनेक दाज्ञा- 





उन्बरा का वाल-वाजा था । इन काऊ के घानिक उनच्यदायों को उंद्या भारत को इक 














अवचुतदतर श्य 4 _- घटचा ४2 2 7७7०-०० शप्यनत जनक आफ, व द्रव कल्प 9०३४ सा का ऋग च्क 
ञ उप ३ 5 घ >8॥ । है हिए। 57 2 त्बप् व पा व।4० ४७ जद्धय चे। अयय (3 (उजन्‍्ज खाते दल 
शया 4 जब लघाए घद्ा >टप प्रधा बाल दिवाह >> याचरा हम... खल्का, सक.. कब. आथ 
पया | दा िव।53, प्4+थथा, वालन-ववबाह, उनुदावराननपध आंइ सकाण- 
ताए १०्वां सदा लव १३ वां चद्ी तक उत्तरोत्तर पनउती चयों । 





हर । 


नत्ु उप का डपन पारत्यातया का अधाव सनाज का छएक्र सत्र ते बॉँच 
बाला जाएा पर पडता ज्वाधावचक्क 


| । / 


| इस संक्रान्ति-युय (१०वों से शचवीं सदी उक्त) 
का चापा-वाववता भाषा-आतच्तरियों के लिये एक्र जटिल अश्च बना ना स्सि 
आध्ादक नायनापा हहचचा के विकानय का ना स्पष्ट दा च्थवातियां नाता जा उकता है । 


अचन तत्त्यधात् न बाद उक्ात इंच चकत हू, जा १०२००३०२ थे १६०० इ० के लगदनच 








शानता था पक स-द:82)0>-4“्यकप, ्ं डर श्र न 


ज्ञाथ हा रातों अ्च्चों के भाषा वे देख सकते हैं। रात बंवा की भाया वे आाधारखजत 


शब्दावला आर व्याक्रापक यूठव ता चच्य चारताव जायनापाओआ का चित्र रह्मांहु, 


किन्तु ब्राकहत अप्ज्जंधश के झब्दों के वाहल्य के कारण जाषा में छत्रनता का अच्छा- 





छात्ता छाक्र जा चया हुं । पड़वापा के आत काबव का बास्वा जार इहनन्‍दां क्र थाई- 
शाज्या & “मे मन नम मम 3०: 


हालीव निविनक्तिक प्रयोगों के कारण द्ुश्वीयाज रातों को भावा ता ऋअपहुश क 


अधिक सनीपष आ ययी है* । 





हिल्दा के विकान् का अधन (ल्थात का आधाच हब ब्ातात 


अपनायी वयी चद्रतऋड़ी घापषा से भी देख उकते हूँ । यह चादा का अआजाव हुव चाध्य 








की एक व्यायक् काव्य-नापा का अतिनिधित्त करता हुआ दुष्वियोचर रहता ह। का 

महाराष्ट्र के चन्च नानदेव तथा तुकारान हों था पंञाव के जुह वाचक अथवा ध् 
ऋवी र, उसा ते जिस भसापा का व्यवहार किया हैं, उच्चका स्याक्ररायद पठव रचा 
ग्रंथों की भाषा से अधिक लिन्च नहीं कहा जा वक्ता है । क्िर नी खड़ी वादा (हत्दा। 
के विज्येप पुठ एवं प्रान्तीय शब्दावछों की अचुरता के काइपण उतर चत्का काइय ४४ 
साधारण के अधिक निकट जा गया है | वच्छचुतः यह निशित साधा परदता तत्पात् 


आग 


(१६०० ई० के वाद) की ज्ेत्रीय जव-नापानों की सूचना ऊंचे ज्वर 


८-3 मसल टन न सकल सनक 








है 


७४ 


हु कण 0) गाया स्वर दाल ली कक च्ज्े 
* एथ्वीराज राधा का नापा--जञञार दचव5 ।घ68 4 ड्ढेर । 
/ दउइन्देली का भाषायाक्वाव ऊल्यवच _ डा० रानदवर प्रचार ख्वाल, 2२ ६६5५ । 


है 
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क्षेत्रीय जन-भापायें : ९वीं सदी से १९वीं सदी तक समय-समय पर भारत में 
न जाने कितने सामन्‍्ती राज्यों का अभम्युदय हुआ-वुन्देलखण्ड के चन्देले, छत्तीसगढ़ 
के कलचुरि, अवध के गहरवार, विहार के पाल, बंगारू के सेन, अजमेर के चोहाण, 
मालवा के परमार, सौराष्ट्‌ के चालुक्य और पूर्वी राजपूताने के कछवाहे, शेखावाटी 
के बड़गुजर, अहीरवाटी के आभीर, तोरावाटी के तेंवर इस बात को प्रमाणित करते 
हैं कि बहुत सी प्राचीन उपजातियाँ एवं गण-गोत्र मिल कर नवोदित जातियों तथा 
लघुराष्ट्रों का रप घारण कर रदे थे। इन रजवाड़ों के राज-दरवारों में चाहे कृशिम 
साहित्यिक भाषा को ही प्रश्नय मिला हो, पर जातियों की विभिन्न इकाइयों के आधार 
पर भाषा-इकाइयों का विकास अवश्य स्वीकार किया जा सकता है। 
यही कारण है कि इस युग में एक ओर विद्यापति ने मंथिल्ली को, सिद्धोंने मगही को,सूफी 
सन्‍्तों ने अवधी को, ग्वात्ियर के चतुरों ने वालियरी को ओर अमीर खुसरो ने खड़ी वोली 
को तथा जैन साहित्यकारों ने प्राचीन राजस्थानी” को अपनाया । तथ्यतः यहू काल 
जनभापाओं के अम्युदय का काल था। 

जनभापामयुदय के इस काल में भी दोखावाटी वोली का स्वतंत्र साहित्यिक 
विकास नहीं हो पाया । इसका प्रमुख कारण यही जान पड़ता है कि पदिचमी राज- 
स्थाती (मारवाड़ी) शेखावाटी का साहित्यिक उत्तरदायित्व जो सम्भाक रही थी। 
इस क्षेत्र में श्रज एवं हिन्दी भी कवियों के काव्याभिव्यक्ति का माध्यम रही हैं। 
अतएव दोखावाटी का विशिष्ट रूप निखर न सका । 
। गुर्जरी अपश्रंश के पूर्वोत्तरी रूप से शेखावादी बोली का विकास हुआ है परल्तु 
इस विपय में कोई ऐसी स्पष्ट सीमा-रेखा नहीं खींची जा सकती जो इन दोनों को 
स्पष्ट रूप से पृथक-पुथक कर दे । प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में ही शेखावादी का 
प्राचीन रूप देखा जा सकता है। यही पूर्ववर्ती रूप ब्रजभापा (पिगल) और मुगलों 
तथा बाद में अंग्रेजों के आगमन से अरबी, फारसी और अंग्रेजी की शब्दावली आदि 
को ग्रहण करता हुआ आधुनिक भारतीय आर्येभापा शेखावाटी के रूप में सामने आया। 
विदेशी विशेषकर अरबी-फारसी शब्दावली का समावेश शेखावाटी में हुआ अवश्य, किंतु 
उतना नहीं जितना हो सकता था क्योंकि “दिल्ली के बादशाहों के हमले राजपृताने में 
लूट-खसोट, मार-काट और फतह का झंडा फहराने की गर्ज से होते थे जिनका असर 
देश पर स्थायी नहीं रहता था। इसलिए राजपूताने की रियासतें पृवंवत अपनी 
स्वतंत्रता वनाये रखीं। |” किन्तु फिर भी दिल्‍ली राज्य की समीपता होने के कारण 





” परम्परा, भाग १२ (राजस्थानी साहित्य का आदि-काल) त्रैमासिक शोध 
पत्रिका, राजस्थानी शोब-संस्थान, जोधपुर, पृ० १० । 


 राजपृताने का इतिहास--श्री जगदीश सिह गहलोत, पृ० २९ | 
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सम्बन्ध में राजस्थान में अनेक पद्य प्रचलित हैं जिनमें से उदाहरण के लिये एक पद्य 
द्रष्टव्य है : 
तीची नीची डोकरी, के का कार्ड खोज 
मेरे से तेरे गई, सुण रे राजा भोज 
तेरे से भी जायगी, में को कोनी लाधे खोज* । 
इस पद्च-में प्रशनवाचऊ सर्वताम 'कुण्‌' (कौन) का विकारी रूप “के, सम्बन्ध- 
वाचक सर्वेन।म “'जो' का विकारी रूप जे तथा सम्बंध कारक चिन्ह 'को' (एकवचन) 
और 'का' (वहुवचन) का प्रयोग स्पष्टत: शेखावाटी की ही एकमात्र देन है। (देखिये 
सर्वेनाम पद-रचना अध्याय) इसके अतिरिक्त -गृ- प्रत्यय का भविष्यकाल-बोध के लिये 
प्रयोग भी शेखावाटी से गया जान पड़ता है क्योंकि राजस्थान की अन्य बोलियों में 
इसका अभाव है। शेखावाटी वोली के पूर्वी रूप में ही यह प्रत्यय का कार्य करता हुआ 
देखा जाता है (देखिये क्रिया-पद-रचना अध्याय) । 
इसी प्रकार एक दूसरा पद्म लिया जा सकता हैं: 
एक गांव में राजा आठ 
से का न्यारा-न्यारा ठाठ 
सुणो सखी एक अचरज देख्यो 
एक वही मैं से को लेखों । (गंजीफो) 
इस पद में 'सबके लिये' 'से का प्रयोग और सम्बन्ध कारक-चिन्ह 'को' का 
प्रयोग भी शेखावाटी बोली से गये हुये जान पड़ते हैं क्योंकि पश्चिमी राजस्थानी 
(मारवाड़ी) में इन विशिष्टताओं का अभाव है । वैसे उपयु कत पद्यों की भाषा शत- 
प्रतिशत शेखावाटी है, पर्चिमी राजस्थानी (मारवाड़ी) या राजस्थानी की कोई अन्य 
बोली नहीं । 
अस्तु स्पष्ट है कि शेखावाटी राजस्थानी की एक बोली है जिसने राजस्थानी 
को आदर्श रूप देने में कमाधिक योग अवश्य दिया है। शखावाटी के लोक-साहित्य का 
यदि कोई अध्ययन करे तो प्रचुर मात्रा में उसे गद्य-पद्मात्मक साहित्य सुलभ हो जायेगा 
जो उसके सामथ्य एवं समृद्धि का परिचायक होगा । कहावतों और मुहाविरों की 
संख्या भी बड़ी मात्रा में सुलभ है । इस दिशा में पं० झावरमल शर्मा ने प्रयास किया 
है जिसका परिचय हमें 'शेखावाटी की कहावतें और मुहाविरे' नामक पुस्तक से 
मिलता है। 
+*+ परम्परा, भाग १२ (राजस्थानी साहित्य का आदिकाल) प्ृ० ७१, राजस्थानी 
शोध संस्थान, जोधपुर । 


परम्परा, भाग १२ (राजस्थाती साहित्य का आदिकाल) प्रृ० ६८, राजस्थानी 
ज्ोध संस्थान, जोधपुर । 
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भीरण ब्यकना के अधिक सन्निकट है । इन दोनों का भाषा में अपना-अपना निजी 
दत्त 6 । अनुनात्कृतता जभिधाय और व्याकरणिक अर्थ में भिन्‍नता लाती है, तो 
भनुद्वार वर्ण-माता से कुछ वर्ण यया-झ, तर जादि को हठा कर वर्णमाला को 
पुवध एवं सरत बनाता है, साय ही आलेखन में क्षिप्रता लाता है । बहुप्रचलित एवं 
महत्वपूर्ग बत्य नासिक्य । न्‌ । के संस्वन रूप में यह माना जा सक्रता है, क्योंकि 
भाया में उत्ता अधिहांश कार्य यह निपटा देता है । 
२.१.९. शेस्चावादी बोली में अनुनासिकता ओर अनुस्वार के मध्य व्यतिरेकी 
स्थितियां भी देसी जा सज़ती हैं : 


।.। हँस वेंव्यों ७. बावद्ध 
। । हंस बंधो.. ८ वाँच 
इसके अतिरिक्त अनुनाध्तिकता व्याकरणिक वर्यो को भी अभिव्यक्त करती है--. 
हे ः: सहायक क्रिया (एकवचन) 
रह ४०० सहायक क्रिया (बहुवचन) 
छोरा न लड़के (मूल बहुवचन रूप) 
छोराँ ःः लड़कों (विकारी वहुवचन रूप) 


के नासिज्य ब्यंजनों के साथ भी व्यतिरेकी स्थितियों में सम्प्राप्त है : 


पाय ही नाया 
खां ० पठान 
खान बडे खान 
काण्‌ हे तराजू का असंतुरून 
काम्‌ ग कार्य 


अस्तु निस्संदेह अनुनासिकता । । भाषा का ज्वतंत्र व्वनिश्नाम है । 
२-२. खण्डंतर ध्वनियाँ : व्यंजन-- 
२.२-१. विभिन्‍न भाषाओं की व्यंजन ध्वनियों के वर्गीकरण के उच्चारण- 
' ज्यान, उच्चारण-प्रयत्त एवं करण की दृष्टि से अवेक उपकरण वन सकते हैं? । क्त्तु 
शेखावादी व्यंजन घ्वनियों के वर्गीकरण के लिये उच्चारण-स्थान की दृष्ठि से-काकंल, 
कंठ, तालु, वत्सें, दन्‍्त एवं ओष्ठ; उच्चारण-प्रयत्व की दृष्टि से स्पश, संघर्ष, उत्लपतर 
लोडन, नासिकता, नाद एवं प्राण मौर करण की दृष्टि से जिह वाअन्न, मध्य दया 
परच आदि उपकरण हैं| इन्हीं उपकरणों के विभिन्‍न मिश्रण से शेखावादा व्यजन 








१. जनरर फोनेटिक्स--प० १२३-१६० । 


| ३२४५ । 


ध्वनिरयाँ उत्पन्न होती हैं । 
२.२.२. शेखावाटी व्यंजन घ्वनियों को निम्न तालिका में उच्चारण-स्वान तथा 
उच्चारण-प्रयत्न की दुष्टि से इस प्रकार सजाया जा सकता है : 
। काकल्य । कंठय । तालव्य । मूर्घन्य । चत्स्य॑ । दंत्य । ओप्द्य 


स्पर्श कू,खू. चू,छू दुूद्‌ तूघू पूफू 
४ 0 + हम ओ 

नासिक्य णू न, नह, म्‌ मम्ह्‌ 

लु'ठित र्‌ 

उत्क्षिप्त ड़ 

पारश्विक छू ल,ल्ह 

संघर्षी... है स्‌ 

अरध॑स्वर यू '.. व्‌ 


उपयु कत तालिका में नाद एवं प्राण प्रयत्नों का स्पष्टीकरण नहीं है। भतएव 
व्यंजनों का घ्वनिग्रामीय विवेचन करते समय इनको वहीं स्पष्ट कर दिया जाएगा । 


२.२.३. सामान्यतः घ्वनिग्राम भाषा की लघुतम इकाई माने गये हैं। इनके 
द्वारा भापा की संघटना का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक भाषा में इनकी 
संख्या सीमित एवं निश्चित होती है । प्रायः: देखा जाता है कि इन घ्वनिग्रामों का 
स्वरूप परस्पर भिन्‍न होता है । किन्तु कुछ आपस में एक दूसरे से अधिक सादुबय रखते 
हैं। उनके सादृश्य एवं वितरण के आधार पर घध्वनिखंडों (स्वर तथा व्यंजनों) का ध्वनि- 
ग्रामों में वर्गक रण किया जाता है। केवल उन घ्वनिखण्डों या ध्वनियों को घ्वनिग्राम संज्ञा 
से अभिहित किया जाता है, जिनका वितरण विरोध प्रकट करता है । यथा-आन से पूर्व 
( क्‌ ) ओर (ख ) घ्वनियाँ भा सकती हैं । इनसे निष्पन्त ध्वनिसमृह (कान) और 
(खान ) शेखावाटी में सार्थक शब्द हैं। अत: (क्‌) और (ख) को ध्वनिग्राम इस- 
लिये स्वीकार कर लिया गया है कि वे दोनों सम परिस्थितियों में प्रयुक्‍कत होकर 
विरोघ प्रकट करते हैं । इन घ्वनियों के कारण ही इन दो भिन्‍्नार्थक छाब्दों की 
“निष्पत्ति हुईं है । इसके विपरीत जहाँ दो या अधिक ध्वनिखण्डों में स्वरूप का साद्श्य 

है, पर परस्पर विरोध नहीं, अपितु वितरण में एक दूसरे के पूरक हैं; वहाँ 
उनको हम एक ही घ्वनिग्राम मानते हैं ।उनमें मिलने वाला अन्तर परिस्थिति-जन्य 
है । यथा-तीन अनुतासिक व्यंजन ध्वनियाँ (हू, त्‌ और न्‌ ) हैं, एक डा कंठय 
स्पर्श से पूर्व आती है, दूसरी तालुव्य स्पर्श से पूर्व आती है और तीसरी अन्यत्र | इन 


; 
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५, ओष्ठ्य वर्ग--। पू, फू, बू+ भू ॥+-व्याव तथा प्यत्त के अनुदार 


5च्चारण-वर्णन इस प्रकार है : 
| पू। ओदछ्ठय, स्पर्श, अघोष, अल्पष्माण । 
॥ फू । कोष्ठय, स्पर्श, अघोष, महाप्राण । 
। व्‌ । ओदष्द्य, स्पर्श, सघोष, अल्पत्राण । 
! भू । ओष्ठ्य, स्पर्श सघोष, महाप्राण । 
व्यतिरेकी स्थितियाँ : 
। पू। पाड़ ८ उखाड़ कपू ८ प्यारा 
हु | फू। फाडू ८ फाड़ कफ 5८ कफ 
ु वाड़ा चाव्‌ > चवाना 


। वब्‌। वाड़ 
| भू। भाड़ ८ भाड़ चुूमभू ८ चुभना 


० 


ज् 


ध >2थ। 


ये २ हु: | 


२.२.६. नासिक्य व्यंजन-...। णुः नू, न, मू, म्ह ।-उच्चारण-स्थान भौड़ 


हृच्चारण:प्रयत्त की दृष्टि से प्रत्येक का वर्णन निम्न है--. - 


| ३९ | 


। णू। मूर्धन्य, नासियय, सघोष, अल्पप्राण। 
* । न । वर्त्य, नाप्चिय, सघोष, अल्पप्राण । 
| नह । वत्त्य, नातिक्य, संघोप, महाप्राण । 
। मू । ओप्ठय, नासियय, सघोष, अल्पप्माण । 
। म्द्‌ू। ओप्ठय नात्तियय, सघोष, महाप्राण । 


शं 


उपयु कत्त वर्णन से स्पष्ट हे कि उच्चारण-स्वान एवं उच्चारण-प्रयत्त की 
दृष्ठि से । नू ।। नह । के अधिक समीप हे और । मू। । महू । फे, जबकि । ण्‌ । 
उच्चारण-त्वान की दृष्टि से भिन्त हे। प्राण, घोष और नासिकता की दृष्टि से यदि 
देया जावे तो । णू ), | न । ओर। म्‌। के अधिक समीप है, शत: सर्व-प्रधम इन तीनों 
की व्यतिरेकी स्वितियां देसी मा सकती है : 


।णू्‌॥ नाणों हू संवाता फाणू > काण (पसंग्ा) 
[न्‌ू। तातो न्‍ौ नाना फान्‌ ८ कान 
| म्‌। नामों न्‍5 नामा फाम्‌ > काम 


| नह । और । मह_। के प्राण । ह्‌। तत्व फे वियय में प्रष्न हो सकता है कि 
क्या काफल्य । हू । ही | न्‌ । तवा । म्‌ । के साथ मिलकर संयुक्त-व्यंजन हप में हू ! 
और संनवतः इसीलिये वे । न्‌। तथा । म्‌ । की व्यतिरेकी स्थितियों में दिखायी भी 
देते हैं। किन्तु ।न्‍ह । ओर । महू । क्रमशः । नू । तथा । म्‌। के महाप्राण रूप 
निम्न कारणों से हैं : 

(१) उच्चारण - प्रयत्त की दृष्टि से दोनों तत्वों का उद्घोषण एक साथ 
होता है। अतएव दो तत्वों का पार्वक्य ने होने से एक हो सण्डब्यनिदूप मान्य है । 

(२) शब्द की तीनों स्थितियों-आदि, मध्य जोर अन्त में अल्पप्राण घ्वनियों 
की भांति प्रयोग । 


(३) पुरुषवाचक सर्वनामों की रूप-रचना में एकवचन ओर बहुबच 
अल्पप्राण गौर महाप्राण होकर विभवित-5प्रत्यय प्रहण कूदे हूँ, देय 
सर्ववाम पद-रचना) । 


प्रातिपदिक 
[- [देधिये, 


एकवचन इट्बइत 
उ० पु० म्‌- का कक 
स० पु० त्‌-- रे 

अस्तु | नह । और। महू | क्रम दा / हद | 


लिपि-चिन्हू । नह । और । मह | अन्ध #: 


[ ४० ।] 


चिन्‍्हों की तुलना में अवश्य अआमक हैं, क्योंकि इनमें काकल्य । हु, । ब्यंजन का 
संयोग पृथक दृष्टिगत हो रहा है। अतएवं इन दोनों महाआण नासिक्य व्यंजनों के 
लिए नये लिपि-चिन्हों की आवश्यकता अनुभव की जा सकती है । 

व्यतिरेकी स्थितियाँ : 


। नू । ताणू ८ नाउन नोरों पशुओं के पालने का स्थान । 
। नह्‌ू। नहाणू ८: नहावत न्होरो ८ खुशामद 
। म्‌। माँ माता मोरो 5नालछा 
।म्ह्‌। महा बड़ा म्हारो - हमारा 

२. २. ७. लुंठित तथा पाश्चिक व्यंजन-- । रु, छू, लू, ल्हू। -- चारों व्यंजन 


ध्वनियों में से प्रत्येक का उच्चारण स्थान और प्रयत्न की दृष्टि से निम्न है : 


| 


।२। वर्त्व्य, लुंठित, सघोष, भल्पप्राण । 
। व्ठ। मूधन्य, पाश्विक, सवोष, अल्पप्राण । 
॥ लू। वर्त्स्य, पार्श्विक, सघोष, अल्पप्राण । 


।लह्‌। वर््स्यं, पाश्विक, सघोष, महाप्राण । 


उपर्युवत वर्णन से स्पष्ट है कि उच्वारण-स्यान, घोषत्व तथा प्राणत्व की दृष्टि 
से। र। और । ल्‌। ध्वनियाँ सादृश्य रखती हैं। असमानता केवल प्रयत्व-लुंठन एवं 


पार्शविता - में है अर्यात्‌ । २। लुंढित है तो। ले । पाश्विक । अतएवं प्रथमतः इन 
दोनों की व्यतिरेकी स्थितियाँ देखी जा सकती हैं : 


।२। , राड़ - लड़ाई बेर्‌ ८ बेर 
।ल्‌। लाड़ ८ प्यार बेल - छता 


यदि उच्चारण-प्रयत्त की सभी दृष्टियों-पाश्विता, घोषत्व एवं प्राणत्व 
से देखा जाये तो । छ। कौर । लू। समान हैं, अन्तर केवछ उच्चारण-स्थान का है 
बर्थात्‌ । छू। मूर्धन्य है तो । लू । वरत्स्यं है। अतएवं सादुश्य के आधिक्य के कारण 
दोनों की विरोधी-स्थितियाँ देखकर ही इन्हें भाषा के दो स्वतंत्र घ्वनिग्राम 
स्वीकार कर सकते हैं । 


।&। आठछो < ताख काल ८ मृत्यु, अकाल 
॥ ल। आलो ८ गीढा कालू ८ कल 


। लू । घ्वनिग्राम का महाप्राण रूप। लह | भी ध्वनिग्नाम है । लिपिचिन्ह के आधार 
पर यह भी संयुकत-व्यंजन सा छगता है, किन्तु । नह । और । म्ह । के उपयुक्‍त 
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उसका सुत > मुहू (४ तत्व का छाप ) ओर बूसू > सूफ [हें पं 


सदी भिन्न नत्वों के रूप में स्वीकार कर रहा है। किन्तु 


फा लोप ) के उदादरुसा 
किमी एड समय विशेष की साधा का वज्ञानिक विश्केषण जिन नियमों से अधिक 
सुस्पप्द हो, उच्ची रूप फो स्वीकार करता अधिक उचित होगा। महाप्राण व्यंजनों 


को एक दकाई रूप में निन्‍त कारणों से स्वीकार किया जा सकता 


. उच्चारण-प्रयल की दृध्टिसे दानों तत्वों का उद्धोषण एक साथ 
ही होता है, जवक्ति सामान्य व्यंजन-संयोगों में पूर्वापर संबंध स्पष्ट 
रहता हैं 

२. दाबद की तीनों स्वितियों-क्षादि, मध्य और अन्त में महाशण 
व्यंजनों का उसी प्रकार स्वतंत्रता से प्रयोग होता हैं, जिस प्रकार 
अल्पप्राण व्यंजनों का । 


शेखावादी में झनब्दादि में त्रि-व्यंजनात्मक संयोग नहीं हैं अब ति्‌ 


के अ--(० ८ ०४) का क्रम नहीं है, पर यदि महाप्राण 


कि । 
छ 


भू न 
व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन स्वीकार करते हैं तो केवल इनके लिए 
ठी बाक्षरिंक वितरण में अन्तर मानना पड़ेगा। बथा-व्यान्‌ू-- 
कू कू कू अ. के (०००४०) । 

४. शेक्ावादी धातुओों का अन्त संयुक्त व्यंजनों में नहीं होता। यदि 
हम महाप्राण व्यंजनों को संयक्‍त मान छेते हैं तो /दूख, चूँखू 
आदि घातुओं को अपवाद रूप में ग्रहण करना पड़ेगा; वयोंकि तब 
इनका अन्त संयुक्त व्यंजन में माना जायेगा । अतः ऐसी अव्यवस्था 
की आवश्यकता ही क्या है । 

५, लिपि-परम्परा और भारतीय वैयाकरण इन्हें महाप्राण रूप में ही 
अंगीकार करते हैं । 


| ४७ । 
3६. अक्षर-वितरण (59५]8४7>709४०7) 

२ ६. ०. एक ही श्वासाघात में उच्चरितं घ्वनि या घ्वनि-समूह को अक्षर 
कहा जाता है। प्रत्येक भाषा या बोली में इस प्रकार को दवास-प्रक्रिया पर 
आधारित विराम-स्थल होते हैं। एक एक इ्वासाधात के पदचात्‌ स्वल्प विराम 
अनिवार्यतः पाया जाता हैं। अतः प्रत्येक इवासाधात में कभी एक ही ध्वतन्ति 
( केवल स्वयं) या कभी एकाथिक घ्वनियाँ ( व्यंजन -- स्वर +- व्यंजन ) 
उच्चरित होती हैं । इस प्रकार इवास-प्रक्रिया से संबंधित ये इकाइयाँ प्रत्येक 
भाषा या बोलो में अपने-अपने ढंग की हो सकती हैं । उनके उच्चारण में यत्किचित्‌ 
परिवरतंन से भले ही अंर्थभेद उत्पन्न न हो, किन्तु उस भाषा विशेष के बोलने 
वालों के मध्य उच्चारण अस्वाभाविक होने से हास्यास्पद होगा और सरलता से ऐसा 
व्यक्ति इतर भाषा-भाषी समझ लिया जायेगा; क्‍योंकि उसकी श्वास-अकिया 
उस भाषा के शब्दों के उच्चारण में समत्व नहीं रख पा रही है। अतः कहा जा सकता 
हैँ कि किसी भी नयी भाषा को सीखने के लिये इवास-प्रक्रिया पर आधारित अक्षर- 
वितरण का जानना परमावश यक है | ऐसा होने पर ही हम अपने वक्तव्य में स्वाभा- 
विकता ला सकते हैं अन्यथा हमारा उच्चारण अस्वाभाविक होगा । शेखावाटी शब्दों 
की लघुतम ओर बृहृत्तम अक्षर-संख्या कितनी संभव है तथा अनेकाक्ष रीय शब्दों में 
प्राप्त व्यंजन-समृह किस प्रकार विविधाक्षरों में वितरित होता है और साथ ही शब्द 
या पद की परिधि के साथ अक्षर की परिसीमा किस प्रकार सम्बंधित है आदि 
नियमों की चर्चा करना ही यहाँ अभीष्ठ है : 

१. एकाक्षरी शब्द : | अ -+ स्वर, कू - व्यंजन] 

१. अ--इस वर्ग में अत्यल्प शब्द आते हैं । एक ही स्वर से सम्पन्न शंब्द 
शेखावाटी में इने-गिने ही हैं । यह स्वर स्देव दीर्घही रहता है । 
यथा-- 

आजा ( जऋ# तूआ ) 
ऊँ ( 55 उस ) (ऊ किताब मैं फोटू है) 

२. कू अ--इस कोटि की शब्दावली अच्छी संख्या में मिलती है। ऐसे 

शब्दों में भी सदा दीर्घ स्वर ही मिलता है । 


जा ( चन्तृजा) 

घो (>> तूधो) ह़ 
छू (-तुछू) 

के (चऋ-+ क्या ) 


]९ «७ 


सन 


सच्य 


गे 


कक 
धन्य नाक कुत।... अभी 
बा 


४0० ४ +॥) २५ 


६। 3१ 


५.# जय 
इमणप्गुए* मैदान... मममनेदपइु लेक... ध>न्लीकि 


>याा अेशकालक, 


०. 
ज्रू 
०७ 
३ कक 


७ 


स्थाद 


० 
९ 


६५३६ 


ग़्स 


द्‌्‌ 
दंग का 


वर्ला न कुलनओ कमन-क 
विधा ए*प  पायाहु?” 
बहन हर | 
२५, ऊ् 


श्बथ्यावर्ला 


क्रत्त चाप 


च्वित्ति अल आई 
द्डताय 


ध्ल्ख् नस 
एछुणछर हू । 


हैं ध्वानकरेमत 


श्र 








7 


स्तत्त रघब्द 


रच 
| 


+०पर'गाक- कर 7 फज-क- मल 5 
च) पोण--ञउ न 
+एर 


++पहम कक 


ज्् 


_-.>--माा पड. 


चऋंजनरी 


कि 


| 


[५९ 


।[ 


७, क भु कू कू-इस कोटि की भी सीमित शब्दावली ही है। अन्तस्थानीय 
व्यंजन संयोग में उद्धुत लगभग सारे शब्द यहां उदाहरण 
के लिए प्रस्तुत किये जा सकते हैँ । यथा--- 


२ दयक्षरी शब्द : 


वन्द्‌ 
सख्तू 
भर 

ह्ल्ड्‌ 
झदूदू 
लदूद्‌ 


जात असा०मममय, 
विवनाधननम०्मम७. 


फ-्याानाइनकी, 
कक 


न्‍फर्णाण-ः--तानमपक, 
वान्‍्णममप्ाातक, 


अशनअन्‍कनखण। 
आरा 


बन्द 


कोहरा 
कठोर 
निन्दा 
हरे 
फोरन 
लाठी 


१, अ. अ--इने-गिने शब्द ही इस कोटि के प्राप्त होते हैं ।॥ यथा- 


आओ उ_-> आइए 
आई 5 आई (स्त्री० भूत० रूप) 
आए “5 आता (अज्ञार्थक) 
२. क्‌ अ. अ--इस कोटि के शेखावाटी में पर्याप्त शब्द ढूंढ़े जा सकते 
हैं। यथा-- 
जाओ हम जाइए 
पीओ क्र पीजिये 
सोओ छह सोइए 
सुई हिूऋ सुई 
हुईं क्त्ल हुईं 
कई हल कुइयाँ 
रोई न्स््ड़ रोई 
लोई ड्ड्ड ख्न 
३, अ. क अ--इस वर्ग के भी कछ दादद उपलब्ध हैं। यथा-- 
आँटो >> द्र॒द का दौरा 
आटो ह5 भाठा 
भ्ोटो 5८ वापस 
आख़ो ज_ पूरा 
जासा ज>ऋ आशा 


[ । 


४. हे जे. फे क-एस वर्ग हक दरद्द पर्याप्त उपकव्ध हैं। बवा- 


»4 
3 


सादो 55 सद॒ठा 
मोठ मीठा 
फोफ़ा -+८ फाफा 


साटा ज॑|॑ यांदा 


७ 
लि 


मोरा जे नाला 
छारों -5 तड़का 
छारी -- लड़की 
बड़ी 5-5 बढ़ा 


ठि का झबच्दावत्री सोमित ही कहीं जा सकती 


न्यारों 55 अलग 
प्यारों ८-5 प्यारा | 
द्यारों ज| क्यारी 


प्याल्ा 
होगियार 


48 
|, 
| 


| 


त्याया 
अ-नलहुत सीमित अद्धावली प्राप्त है। बबा--- 


६. कू हू 
न्थाऊ जरूर घटिया 
प्याऊ ज+ प्याऊ 
ल्याऊ हर लाते का इच्छुक 
कं 


७. कू अ. कू अ क- ऐसे पर्याप्त शब्द मिलते 
्छ 
घ्वनिक्रम होता हैँं। वया 
कासय्‌ न दे 


चल वि जम ला हा 


मरण मौत अन्जड 

र्एू ज+ चात् 

छखावन्‌ -+> द्ुपय 

सतहर जज तमाज दि 
हि] 

कंफकिर ज्5 एक वत्त वदश॒व 

तीवर 5"- तठतीतर पक्षा 


कागच्‌ न्‍+ कागज 
ठेंचण्‌ न्‍+ स्ठेशन 


| ६१ । 


टाबर्‌ - बच्चा 
मसाण ८ व्मशान 
८. के अ कू. क्‌ अ-इस कोटि की शब्दावली पर्याप्त मात्रा में सुलभ है । 


यथा-- 
हलल्‍लो »< अफवाह, आवाज 
सोब्या ८ शोभा 
सुल्याँ ८ भलीभाँतिः 
मते ८ स्वेच्छानुप्तार 
कुण्डो 5 कुण्डा 
मुण्डो - मुख 
धन्दों ८ मन्द, 
९. अ क्‌ू. क अ क--बहुत ही थोड़े शब्द मिलते हैं । यथा- 
अजन्‌ ८ इजन 
अवककलू - अवेंल 
अंतर ८, इतर . अ्थ 
अंदाज ><. भन्दाज 
१०, के अ. कू क अ कू-इस ध्वनिक्रम $के दव्द भी खोजने पर मिल जाते 
हैं । यथा-- 


मोट्यार ८ आदमी 
कोठयार्‌ ८ मिष्ठात भण्डार 
३. व्यक्षरी शब्द : 
१. अ. क्‌ अ. अ-इस ध्वनिक्रम के कतिपय शब्द ही मिलते हैं। यथा- 


उढाऊ -< केवल हुक्म देने वाला 
उड़ाऊ > खर्चीला 


२. अ. कू अ. क्‌ अ-इस ध्वनिक्रम के शब्द नाम मात्र को ही हैं : 


आरियो ;< ककड़ी| 
ओकछ्मो ८ शिकायत 
अठिने -- इधर 
उठ़िने > उधद 


आई । 
नि 
६! 
$ 
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डा के हर ५ चु ड्‌ हम, चर कक] न बू 5 हनन प्दडेय्त »+ ४) ४“; श्प्य्‌ उडप्ज्ड्प हु पद 


छाल सलिमो शिया छिनेमा 

सरोटी ८ ऋकड़ी का वोच 
चौमादो मा नस ददयाकानल पद यं 

चीचारों > वर के ऊपर का कमरा 
चबोड़ा > हंती-मजाक 


७. कू अ. छू थ. कू ज कू--अत्यल्प झब्दावली ही मिलती हैं। दधा-- 


पिछो रे पिछोडन नल 
2 उठते -5: पिदछ्धाइव 
# हर 
>> 25८ 
लट्मण व लंबकन के लिए 
द्च ञ्छ 


सिमावण ८ सिलवातने के लिए 
८- के अ. क्‌ ञ कू. कु अ--कतिपय शब्द ही खोजे जा सकते हैँ । बधा-- 
श्राद्ध पक्ष 


लब्कना 


कनागता 
लटूमूणा 
तफ्सड़ो. » तिनका 

९. कू अक्‌. कु अ॒क. क्‌ अ-इस घ्वनिक्रम के थोड़े से शब्द मिल रहे 

हैं । यथा-- 

दरसावुणो 5 दिखाना 
समुझावणो ८ समज्ञाना 

१०. कू अ कू. कु कू थ. क्‌ अ--इस घ्वनिक्रम के अत्यल्प शब्द हैं। यथा-- 
खरच्योड़ी ८ खर्च को हुई 
चिरच्योड़ी 5 चंचित 


।)। ॥। 


! ६३ | 
विरच्योड़ी -5 रुष्ट (स्त्री० रूप) 


११. क्‌ अ क. क्‌ अ. क्‌ अ--इस प्रकार के थोड़े से शब्द हैं। यथा-- 


बुरकाणो 55 छिड़काना 
बापुकाणो > गाली विशेष 
१२० क्‌ अ कू. क्‌ अ. क्‌ भ क--अत्यल्प शब्द मिलते हूँ । यथा-- 
सललासूत्‌ +5 विचार-विमर्श 
विम्‌गादड़_ >र पमगादड़ 
४. चतुरक्षरी शब्द : 


१. अ क्‌..क्‌ अ. क्‌ भ कू. के अ--नाम मात्र को ही इस ध्वनिक्रम के शब्द 
मिल सकते हैं। यथा-- 
ऐण्डावट्टी न्‍5 इधर उधर का काम 
२. क्‌ अ, क्‌ अ. क्‌ अ. कू अ--कतिपय शब्द मिल रहे हैँ । यथा-- 


हुणियारों -> संस्कारों की प्रतिच्छाया 
टॉकोटेबो > कढ़ाई बुनाई 
दवाखानो ८"> दवाखाना 


३. क्‌ अ, क्‌ भ. कू अ. क अ कू-एक आध छब्द मिलता है । यथा-- 
मतीयाडर्‌ + मनीआंडर 


४. क्‌ अ. के अ क्‌ू. क्‌ अ. क्‌ अ--एकाध शब्द ही खोजां जा सकतों है-- 
दवावखानो ++ काँजीहोस 


५. क्‌ अ क्‌. कू अ. क्‌ अ, कू अ--कतिपय झव्द ही मिलते हैं । यधा-- 


खुड़ खुड़ानो 5 खठखटाना 
फड़ फड़ानो -+ फड़फड़ाना 


कट्कटाणो 55 कटकटाना 

॥ फर्ट्फटाणो 55 फटफटाना 
शेखावाटी बोली में इस प्रकार अधिकाधिक जार ऋछरनों नकझे ग्रन्द 
मिल रहे हैं। पंचाक्षरी शब्दों का सामान्यतः क्षनाव दी दूँ, ऋचधच्याइनचइय पके दी 
एक आध हाव्द मिल जाये, यथा-दवाईखानों (दव्ाद्ारा। कक्षस-दिपाम में बलि. 


वितरण संबंधी नियम निम्न वनाये जा सकने ई-- 
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१. स्वर मध्यवर्ती व्यंजन अपने परवर्ती स्वर के साथ उच्चरित होता 


है, यथा-- 
अजक -- भें, जक 
आटो +-- भा. टो 
अठ बाल अञ,. ठ 


२. शब्द के आदि संयुकत-व्यंजन अपने ठीक परवर्ती स्वर के साथ, मध्य 
संयुवत-व्यंजनों में से प्रथम व्यंजन अपने पूर्ववर्ती तथा शेप व्यं जन अपने परवर्ती स्वर 
के साथ और अन्त संयुकत-व्यंजन ठीक पूर्ववर्ती स्त्रर के साथ संबद्ध होते हैं, यथा-- 

त्यारी -+ त्या, री । कक अ.क भ। 
ज्वार्‌ न्‍रू ज्वारु । कुक अक | 
न्यारो 55 नया. रो । कू कू अ, क्‌ू अ। 
धन्दो ल्‍+ धन. दो । कु अंक, कु अ । 
सल्‍ला न्‍र सलू. छा | कु अ कू. कु अ। 
पिटल्लू-+ सिटठल्‌ .लू। क्‌ अ.क अ क. कू अ | 
पन्‍्द्रा न्‍्ू पन्‌.दरा; क्‌ अक. क्‌ू कु अ। 
0 0: 5 
३. शब्दादि में जैसा घ्वनिक्रम होगा वैसा ही क्रम अक्षर के आदि में भी 
मिलता है यथा-- 
१. ड़ से शब्दारंभ नहीं मिलता । 
२. कू कू अथात्‌ संयुकत-व्यंजन में द्वितीय व्यंजन अनिवार्यतः अर्धस्वर 
मिलता है । ु 
ह ४. पदांश (](०7ए॥८००७) की परिसीमा के अक्षर की सीमा स्वागसम हो, 
यह अवश्यक चहीं-- 


तिसूलो -- तिसल -+- ओ (पदांश परिसीमा) 


तिसू न लो (अक्षर सीमा) 
खेलतो -- खेल. -+- तो (पदांश परिसौमा) 
खेली तो (अक्षर सीमा) 


लॉ 


५, दब्द-सीमा के अक्षर की सीमा अवश्य सम मिलती है, यथा-- 


कालू - सैं, नें 
आजू - से, को 


2 ८४ । मं 


शब्दावली को भी एक प्रकार से व्याकरणिक लिंग दिया जा सकता है अर्थात्‌ अन्त्य॑ 
घ्वनि के आधार पर हम प्रायः: लिंग शब्द का बोध कर लेते हैं जो कि व्याकरणिक 
ही कहा जाएगा क्योंकि शब्द के रूप (अंतिम ध्वनि) के आधार पर लिगबोध 
होता है, न कि अर्थ के आधार पर । शेखावाटी में प्राय: ओकारांत शब्द पुल्लिग 
और ईकारान्त शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। यद्यपि हम कोई भी नियम बनाएँ कि 
अमुक प्रकार के शब्द पुल्लिग होंगे और अमुक प्रकार के स्त्रीलिंग, उनमें 
अनिवार्यत: अपवाद रह जाते हैं क्‍योंकि शब्द-रूप (अंतिम ध्वनि) की दृष्टि से 
पुल्लिग संज्ञाएँ लगभग उतनी ही प्रकार की होती हैँ जितनी प्रकार की स्थीलिंग 
संज्ञाएँ । बोलीगत अपवादों का लिग-निर्णय हम शब्द-प्रयोग के आधार पर करे 
लेते हैं । अतएव लिग-निर्णय के दो सर्वेमान्य आधार बन सकते हैं-- 


२. एब्दन्स्प 


२, छाब्द-प्रयोग 
३. २९, १, इदॉव्द-रूप ६ 


(5 )-ओ में अन्त होने वाली समस्त संज्ञाएँ पुल्लिग हैं-- 


दादो ८ दादा नानो »< नाता 
काको ८ काका प्रोडो 5” घोड़ा 
बाँदरो ८ बंदय. चिड़ो ८» चिड़ा 
तावड़ोीो ८ घर. आटो » आठा 
पीसो 5 पैसा मठको “” घड़ा 

जो > जौ मोरो ८ नाला 

(74 )-ई में अन्त होने वाली संज्ञाएँ अधिकांशत: स्त्रीलिंग होती हैं- 

ताई “ ताई चाची » चाची 
लगाई स्त्री सुनारी ८ सुनारिन 
चमारी > चमारिन लुहारी - लुहारिन 
पाती >» पत्ती डब्बी ८ डिव्बी 
रोटी ८ रोटी 'कृकड़ी ८ ककड़ी 
तूमड़ी ८ कैंडिल दवाई ८ दवा 


अपवाद--ताई, दर्जी, धोवी, माली, आदमी, घी, पाणी, लोई (रक्त), दही 
मोती आदि। 
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(प)-आ में अन्त होने वाली संज्ञाएँ अविकांशतः स्त्रीलिंग ही हैं 


भूवा > वृआा माँ > माता 
आसा छ# बाबा माया 5 माया 
आत्मा 5 आत्मा मेंदा ७ मैदा 
घीया > लोको काया - शरीर 
दया - दया चा 5 चाय 
मक्का & मक्‍का छाया 5 छाया 


अपवाद ; राजा, म्हातमा, पर्मातमा, देवता आदि | 


((7)-ऊ में अन्त होने वाली संज्ञाएँ दोनों ही लिंग में समान रूप से मिलती 


हैँ, यथा- 
पुं०. ताऊ ऋ# ताऊ झाऊ -- जाववर विश्ेप 
विच्छू - विच्छू डाकू 55 डाकू 
कालू ८ व्यक्ति का नाम वापू ऋ> पिता 
आलू -> आलू हावू 5-5 एक कौट विशेष 
साडू -+ साढदू मूं 5 मुख 
तूँ.. 5 नख चकक्‍्कू 5 चाक्‌ 
लाडू + लड्डू अँसू +> अश्रु 
गिर्ऊँ 55 गेहूँ निम्बू -- नींबू 
सत्री० गऊ -ह+ गाय भू +> वह 
जूं नू*जूं लू च्त्लू 
वाछू 55 बालू दारू -5 दारू 
दाड़ू ++ अनार .. गैर हर. गैर 
तोरू 5 तुरई 


(५)-ए में अन्त होने वाली मंज्ञाएँ केवल जातिबोबक हैं और मात्रा की 
दुष्टि से अत्यल्प हैं जो लिंग की दृष्टि से पुल्लिग हैं, यथा--पांडे, चौवे, 
दुवे आदि । 

(श)-ऐ में अन्त होने वाली संज्ञाएँ अत्यल्प मात्रा में मिलती हैँ। लिंग की 
दृष्टि से सामान्यतः स्त्रीलिंग हैँ। यया-क (उल्दी), जे (जय), ले 
(लय) आदि । 
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३. २. २. शब्द प्रयोग : 

व्यंजनानत शब्द चाहे प्राणिवाचक हों अथवा अप्राणिवाचक, लोक-प्रयोग ही 
उनका लिंग निर्णायक होता है । कोई सुविधाजनक अन्य आधार नहीं मिलता । 
अतः इस संबंध में सुविधाजनक नियम भी नहीं बनाये जा सकते हैं ! व्यंजनान्त 
शब्दावली में शब्द-झूप अर्थात्‌ अन्त्य स्व॒रों के अभाव में शब्द के स्वरूप के आधार पर 
व्याकरणिक लिंग आरोपित नहीं हो पाता है, बल्कि लोक-प्रचलनके आधार पर लिंग स्वी- 
कार करना पड़ता है। ऐसे शब्दों का लिग वाक्य के आधार पर जाना जा सकता है । 
कभी-कभी विज्येषण पद तो कभी क्रिया-पद व्यंजनान्त शब्दों के लिंग की अभिव्यक्ति 
करते देखे जाते हैं । यथा-छोटो बिल , छोटी बेल, बड़ो अंजनू, बड़ी मोटर्‌, सागर 
आच्छो है, आग बुरी है, दूद्‌ ग्रियों, दूब गिरी, छाजू आयो (सूप आया), लांजू आई 
(लज्जा आयी), दाँत दूदयो, बात्‌ घटी । लोक-प्रयोग की महिमा कहाँ तक की जाये, 
'मूंछ! को ही लीजिये, जिसका कि स्त्री-जाति से कोई नाता नहीं और जो एक मात्र 
मसदनिपन की निश्ञानी है, उसे भी लोक-प्रयोग ने स्त्रीलिंग बता डाला। इसी प्रकार 
गरभ' और 'थण” (थत्त) छोक-प्रयोग के. कारण स्त्री-जाति से संबंधित होकर भी 
पुल्लिग हैं। अतः व्यंजनान्त शब्दों के लिग-निर्णय का एकमात्र आधार लोक-प्रयोग 
ही हो सकता है और इस आधार पर यहाँ कुछ पुल्लिग और स्त्रीलिंग शब्दों की सूची 


प्रस्तुत की जा सकती है- 


पुल्लिग स्तीलिग 
बिलू > छेद बेल ८: लता 
चावकछ दाल 
होल्डर्‌ मोटर - 
पीर < पीहर खीर 
डूंगर पहाड़ ज्वार 
कागच्‌ कमीच्‌ 
नाजू ८ अन्न खाज्‌ 
पाप्‌ . छापू »- अंगूठी 
छाजू - सूप लाज्‌ 
सागू आग 
दाँत बात्‌ 
हद .. कत 
खेत्‌ भोंत्‌ 
884 स्थान ८ शान 


ने, ज> पेट वृक्ष लड़ ८ श्र ख़ला 
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छोरी नें रोटी दे . #» णलड़की को रोटी दो। 
घोड़ा ने खरीयो >- घोड़े को खरीदा । 
घोड़ा ने देख्यो - घोड़ों को देखा । 

साँज्‌ नें आए < शाम का आना । 
छोरियां नें बुला झ लड़कियों को बुलाओ । 


सम्प्रदान के लिए : 


छोराँ ने आसीस्‌ 
छारा ने बधाई 


॥| 


लड़कों के लिए आशिप । 
लड़के के लिये बधाई। 


|। 


गुरूजी ने दंडोत गुरुजी को मेरा प्रणाम | 
राम्‌ ने दुवाई ल्यार्‌ दी - राम के लिये दवाई लाकर दी । 
55 कि 205 3 दे 


करण तथा अपादान कारक-चिन्ह से की महत्ता इसलिए भी है कि 

इसके आधार पर विभक्‍त शेखावाटी के क्षेत्रीय दो रूपों का अध्ययन किया 

गया है | (विपय-प्रवेश, परिशिष्ट -भाषा-मानचित्र) पूर्वी भाग में से-.से और 

परिचिमी भाग में सू कारक-चिन्ह्‌ करण तथा अपादान कारक-संबंधों की अभिव्यक्ति 

के लिये व्यवहृत होते हूँ; साथ ही तुलनात्मक स्थितियों में भी प्रयुक्त होते हैं, यथा-- 
पंडत्‌ जी सै(-सूं) वार्ता हुई पंडित जी से बातें हुई । 


वो मेरसे (-..सूं) चबोड़ा करे कि वह मेरे से मजाक करता है । 
वो रेलू से (-.सूं) वेगो आयो > वह रेल से शी प्र ही आया । 
गाछ से” (“सूं) पातो गिरुयो ८ पेड़ से पत्ता गिरा । 

वो म्हार से (-सूं) छोटो है. ८ वह हमसे छोटा है 

तृ वैंसे (-.सू) वड़ो है . 5८- तुम उससे बड़े हो। 


को 4 क रै की जल: | हा हैं ह है 


शेखावाटी में सम्बन्ध-ऋरक की अभिव्यक्ति के लिये पुल्लिग एक वचन में 
'को', वहुवचन में “का तया स्त्रीलिंग एकबचन और वहुवचन में “की' का रक- चिन्हों 
का प्रयोग मिलता है, यथा-- ह 
रमेस्‌ को -घोडो. प् रमेश का घोड़ा । 
रमेस का. घोडा रमेश के घोड़े । 
रमेस की घोडी रमेश की घोड़ी । 
रमसू की-घोड़ियाँ. .. >' रमेश की घोड़ियाँ | 


| एप | 


वस्तुत: 'को', विशेषण की प्रक्ृति, ग्रहण किए हुए हैं। को के रुपान्तर 
परभागीय संज्ञा के लिग-वचन और कारक के साथ विद्येषण की भाँति दते हैं 
जिसको वे विशेषता बताते हैं | इसलिए सम्बन्ध-कारक-चिन्ह केवल -क- माना 
जा सकता है। और इसमें -ओ, -आ, -ई आदि प्रत्ययों को वचन जौर लिंग के चोतक 
माना जा सकता है, क्योंकि उनसे वचन और लिंग का बोब होता है। बोका- 


बिक. 
बाल बे बम. ओम पाक-ननआा३>ना,... जन्‍म, 


रान्त विशेषण के सदृश् 'को' के रूप परिवर्तित होते रहते हैं, यया-- 'लीलो' 
(नीला) से 'लीली', 'लीला', वैसे ही 'को' से” 'की और 'का' | मूल और विकारी 
संज्ञा-रूपों के लिंग का भी प्रभाव पड़ता है-- 


एक वचन वहु वचन 
पु० नकू- मूल (१) को (२) का 
विकारी (३) का ५, 
सा मूल की का 
विकारी + 2 की रे 


इस तरह चार प्रकार के प्रयोग मिलते हैं जिनका वाक्यों द्वारा स्पष्टीकरण 


किया जा सकता है-- 


(१) राम को छोरो आयो न्‍- राम का लड़का बाया । 
(२) राम का छोरा आया व राम के लड़के बाये । 


(३) राम का छोरा नैं ल्यांघो. +- राम के लड़के को लाया । 


राम की छोरी आई -: राम की लड़की आईं। 
(४) < राम की छोरियाँ आई. ८5 राम की लड़कियाँ आईं। 
ह राम की छोरी नें लयायो जञरू राम की लड़का का लाया । 
“क्‌- सम्बन्ध कारक-चिन्ह का एक अन्य रूप “के मिलता है जो अव्ययवत्‌ 

व्यवहृत होता है । विशेषतः यह संताव आदि की सूचना देने के लिये कया 
परतर्गों यथा--ताँई (लिये), नीचे, तले, ऊपर, आगे, पीछे (-पाछे), माँयू जाई 
के प॒र्व प्रयुक्त होता है, यथा-- 

राम के तीनू छोरा है 

राम के एक छोरी है 

बैँ" के कोई टावर्‌ कोनी 

वें ' के बोढा टावर हुया 

राम्‌ के ताँई 

ग़राछू के नीचे“ तले 


राम के तीन लड़के हैं । 

राज के एक लड़की है । 
उसके कोई बच्चा नहीं हुआ । 
उसके बहुत बच्चे हुए । 

राम के लिये । 

< पेड़ के नीचे । 


॥ 


॥ 


| 


[7 ८५ । 


गाछ के ऊपर्‌ न्‍+ पेड़ के ऊपर । 
घर्‌ के आग | घर के आगे। 
घर्‌ के पाछे न्‍न घर के पीछे । 


घर्‌ के माँय 
३० बे डै 
में, माँ, पे, पर-- 
अधिकरण कारक-सम्बन्ध की अभिव्यक्तित के लिये मैं, माँ, पे, पर आदि 
कारक-चिन्हों का प्रयोग मिलता है । 


घर के भीतर । 


| 


में, माँ--ये सामान्यतः स्थान (अन्दर या बाहर) तथा समयावधि की सूचना 
देते हैं, यथा-- 


मेरो घर गाम्‌ मैं है न मेरा घर गाँव में है । 

राम दुकान मैं है न राम दुकान में है । 

वो घर मैं है न वह घर में है । 

या किताब तीन्‌ दिन में बँची -5 यह किताब तीन दिन में पढ़ी गई। 
च्यार्‌ घंठा मैं न चार घंटों में । 


पै, पर--य्रे सामान्यतः स्थान-सूचक ( ऊपर या नीचे ) हैं। यदा-कदा 
सम्प्रदान का रक-सम्वन्ध की अभिव्यंजना भी करते हैं, यथा-- 


किताब चूंतरा प॑ घरी है. 5 किताव चबूतरे पर रखी है । 
छोरो खाद पर्‌ लेदयो है... ** लड़का खाद पर लेटा है। 
राम्‌ पै यो काम मता छोड़. 5 राम के लिये यह काम मत छोड़ो। 
मेर पर तू विस्वास रख. +-> मेरे लिये तुम विश्वास रखो । 
इसके अतिरिक्त कभी-कभी करण-सम्वन्ध भी प्रकाशित होता है-- 
बठे रंणा पे बेरो पदयो ++ वहाँ रहने पर (से) पता छगा । 
राम्‌ पे वेरों पटुयो न्‍+ राम से पता लगा । 
साथ ही निश्चित समय की सूचना के लिये भी प्रयुक्त होता है-- 
गाडी तीन पे.पर्‌ जावैगी _ गाड़ी तीन बजे जावेगी । 
मोटर्‌ दो बज कर दस मिनट 55 मोटर दो बज कर दस मिनट पर 


परु छुटेगी । | छठेगी । 


पक 


४. सवनाम-पद-रचना 


४. ०. पुनरुक्ति की नीरसता से बचने के लिये ही सर्वेनामों का विधान हुआ 
जान पड़ता है, क्योंकि यह संज्ञाओं के स्थानापन्न होते हैं। अतएव इन्हें एक प्रकार 
की संज्ञा-शब्दावली मान सकते हैं जैसा कि इसके ताम-विशेष से स्पष्ट हो रहा 
है। अर्थ के साथ ही सर्वनाम शब्दों का रचनात्मक गठन भी नाम (संज्ञा) शब्दों 
से बहुत कुछ समानता रखता है | लिग,, वचन और कारक से सम्बन्धित यदि एक 
प्रकार के विभक्ति-प्रत्यय संज्ञाओं में कार्यरत हैं, तो दूसरे प्रकार के सर्वनाम शब्दों 
में | विभवित-प्रत्ययों की इन दो कोटियों के आधार पर न्नाम' के दो वर्ग भी 
अत्यावश्यक हैं-संज्ञा तथा सर्वतनाम |१ पाणितनीय व्याकरण-परम्परा में वह नाम 
शब्दावली जो 'सर्वा से प्रारंभः होती है, 'सर्वताम' कहलाईं; पर हिन्दी-व्याकरण की 
दुृष्टिट से यह पारिभाषिक शब्द दूर जाकर भी बहुलता से प्रयुक्त हो रहा है ।* 


४. १, शेखावाटी के उत्तम एवं मध्यस पुरुष सर्वनाम रूपों में छिय-भेद नहीं 
हैं और न इनका विशेषणवत्‌ प्रयोग ही संभव है। अतएव ये संस्क्ृत-परम्परा के ही 
उच्छिष्ट हैं। लिग-मेद है तो केवल संकेतवाचक (अन्य पुरुष) सर्वताम-हूपों में, 
लिनका विशेष॑णवत्त प्रयोग भी हो सकता हैं । के भी परम्परागत ही हैं । अन्य सर्वनाम- 
रूपों में भी लिग-भेद नहीं है, जबकि संस्कृत में था और उन्तका विशेषणवत्‌ प्रयोग 
भी किया जा' सकता है जो कि परम्परा के अनुकूल है । 


४ २, प्रकृति-तत्त्व अर्थात्‌ श्रातिपद्विक में विभक्ति-अत्ययों की संयोजना को 
दृष्टि से नाम (संज्ञा) और सर्वनाम की तथा-कथित एकरूपता के बीच अनेक- 
रूपता का भी स्पष्ट आभास मिलता है । जैसे संज्ञाओं में घोडो, घर, छोरी आदि को 
आधार वनाकर उनके विभक्िति-प्रत्ययों का निरूपण हो सकता है, बसे सर्वनाम- 
रूपों के साथ संभव नहीं । अतएवं सर्वनाम-पदों के , श्रक्ृतितत्त्वों (प्रातिपदिकों) कर 
निर्धारण करना और भी कठिन कार्य है !) जैसे प्रत्येक सर्वनाम शब्द के रूपों में 
प्रातिपदिक की अनेक-रूपता मिलती है, वैसे ही (प्रत्येक सर्वनाम शब्द के रूपों में) 
विभविति-प्रत्ययों की विविधता भी, यथा--- 


______ ॒ ३ ३उअउ॒_[_॒_॒_॒_॒_॒॒--+- नल 


१ बुन्देली का भाषाशास्त्रीय अध्ययन, ३० ९३ । 
३ वही » गृ० ९३ | 


४. ४, २, भध्यम पुरुष : 


एक वचन बहु वचन 
१. कर्ता-रूप तू, ते” थे 
२. कर्म-रूप तने ॥ थाने 
३. अन्य हल 
() विश्लष्ट तेर-सै में, पपू थार में, पर 
(४) संश्लिष्ट तेरो, तेरलो थारो, थारलो ; 


यदि पुरुष वाचक सव्वनाम शब्दों के एक वचनीय और बहु वचनीय 
प्रातिपदिक निर्धारित करें तो इस प्रकार होंगे : 
सर्वेनाम एक वचन बहु वचन 


उ० पु० कर्ता भू म्ह - 
कर्म म- म्हा- 
' > अन्य मे- म्हा- 

म० पु० कर्ता तृ- थ्‌- 
कम त- था- 

अन्य ते- था« 


स्पष्ट है कि उत्तम पुरुष एवं, मध्यम पुरुष दोनों में वचनानुसार छह-छह 
प्रातिपदिक प्राप्त होते हैं । यदि उत्तम पुरुष और मध्यम पृरुष की कर्त्ता की प्रकृतियाँ 
प्रातिपदिक मान ली जायें तो अन्य उनके सदस्य्‌ प्रातिपदिक होंगे । विभव्िति-प्रत्यय-र- 
वस्तुतः सम्बन्धकारक का है जो सम्बन्ध वाची रूपों में लगकर लिंग--वचन के- ओ,-ई- 
आ विभकविति-प्रत्ययों को अलग से ग्रहण करता है और तब अपने सम्बंधी से सम्बन्ध 
प्रदर्शित करता है, अथात्‌ सम्बंध-वाची रूप विशेषणवत्‌॒विशेष्य से सम्बंध स्थापित 
करते हैं। अन्य विहिलष्ट रूपों में अथात्‌ करण से लेकर अधिकरण तक के 
व्याकरणिक अर्थों की अभिव्यक्ति के लिये भी यही. विभकिति-प्रत्यय प्रचलन में 
है । विहिलष्ट रूप में कारक चिन्हों को ग्रहण करने के- कारण ही उत्हें विशिलिष्ट रूप 
कहा गया है। प्रदत्त हो सकता है कि कर्त्ता और कम के रूप विश्लिष्ट क्यों नहीं हैं ? 
: उत्तर में कहा जा सकता है कि शेखावाटी में कर्त्ता का कोई कारक-चिन्ह नहीं, कर्म 
का अवश्य 'न' है, जो वस्तुतः दुविधात्मक है। किन्तु फिर भी, आलेखन में विभक्ति- 
प्रत्यय की भाँति प्रचलित होने के कारण तथा -र- विभक्ति-प्रत्यय सहित ख्पों में 
जो विशिलिष्टता कारक-चिन्हों के रऊगने से आभासित होती है, वह इससे न होने के 
कारण इसे यहाँ विभक्ति-प्रत्यय की भाँति ही ग्रहण किया जा सकता है। इसके 


| ८९ ] 
उ्॒मर्थन में एक तथ्य और रखा जा सकता है--यदि आक्षरिक वितरण किया जाये तो 
_रणंगत इस प्रकार होगा-- ॥॒ ।॒ 
मर्ने ८ मन्‌- से 
तंत 5” तन्‌-च 

बंध कारक के विभवित-प्रत्यय-र-का अन्य विह्लिष्ट रूपों में मिलना एक विचारणीय 
इन है। ऐसा मानता जाता है कि पंजाबी के प्रभाव से हिन्दी में कर्म से लेकर 
प्रधिक्रण तक के व्याकरणिक अर्थ सम्बन्ध-रूप 'मेरें' में कारक-चिन्हों को लेकर 
'भिव्यक्त होने लगे हैं, यथा-मेरे को, मेरे से, मेरे में, मेरे पर । पंजाबी की यही विशेषता 
गा खावाटी में भी मिल रही है । वस्तुतः इस विशेषता के कारण रूप-रचना की जटिलता 
न्‍हुत कुछ दूर हो गयी है । इसी सरलता को ध्यान में रखकर ही शेखावाटी में करण 
ते लेकर अधिकरण तक के लिये -र- का प्रचलन जान पड़ता है । 
टेप्पणी: (१) बहु वचन रूपों का प्रयोग एक वचन के स्थान पर भी होने लगा है, 
किन्तु बहुत सीमित मात्रा में । अभी यह प्रवृत्ति विकासोन्मुख है । 
अत्तएव यह स्वाभाविक है कि बहु वचन के रूप जब एक वचन में 
कार्य करेंगे तो उनक्री वहु वचनता स्पष्ट करने के लिये विश्लिष्टात्मकता 
अपनाई जाये । इस प्रकार शेखावाटी में बहु वचन द्योतक+कुछ शब्द 
स्थान पाने लगे हैं, यथा-लोगू, सब जणा, सब, सगढा आदि। इसका 
प्रयोग होने पर विभक्ित ्रत्यय प्रकृति में न जुड़कर इन्हीं ' शब्दों में 
जुड़ते हैं । इन समस्त शब्दों में विभवित -प्रत्यय 'घर्‌' के लगेंगे । किन्तु 
सब जणा और सगढा के स्त्रीलिग सब जणी और सगछी होने पर कर्ता- 
रूप में कोई अन्तर नहीं पड़ता । केवल अन्य (कारकचिन्ह लेनेवाले ] 
रूप ही छोरी' की तरह रूप-रचना रखते हैं, यथा-- 

म्हें सब जगी आई थी 5८ हम सब जनी आई थीं । 

म्हे सगछी गयी थी »“ हम सब गई थीं । 

म्हें सब जणियों पर ]- हम सब लोगों पर आकर 


आर गिर्यो गिरा । 
म्हे सगल्वियों से -“ हम सब से पूछा गया । 
पूछयो गयो 


(२) सम्बन्ध-रूप मेरो, म्हारो, तेरो और थारो के भ्तिरिक्‍त मे रलोौ, 
म्हारलो, तेरलोी, थारलो आदि में विभवित-प्रत्यय -र- के साथ ही अन्य 
सम्बन्ध-वाची -लू- विभवित-प्रत्यय को प्राप्ति को दुहरे संबंधवाची 
विभवित-प्रत्यय के प्रयोग के रूप में ही माना जा सकता है। यथा-- 


मेरलो छोरो - मेरा लड़का । 
मेरली छोरी - मेरी लड़की । 
मेरका भाई - मेरे भाई । 
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ब० व० अणू, अणा 
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उण्‌, उगा जणू, जणा तणू, तणा कण, कणा 


इन उन जिन तिन किन 
इनि उनि जिनि तिनि किनि 
इन उन जिन न. किन. 
४. ५. संकेत वाचक (निकटवर्ती एवं दूरवर्ती) : हे 
ए० वृ० कर्त्ता-रूप पुं० यो, वो, वो 
। स्त्री० या, वा, वा 
ब० व्‌० कर्त्ता-रूप यै, वे, वे 
ए० व७० अन्य-रूप ऐं, ई कँबोीं 
ब० व० अन्य-हप अण, उणू, उणा 
अणा विण, बिणा 


टिप्पणी : _ (१) एक वचन कर्ता-छूपों में पुल्लिग-स्त्रीलिंग के भिन्न रूप 
उल्लेखनीय हैं । 
(२) सूं-क्षेत्र में एक वचन अन्य-रूप ई' तथा हे उल्लेख- 
तीय हैं । 
(३) एक वचन एवं बहु वचन अन्य-हूप संज्ञाओं की तरह 


कक के 


. कारक-चिन्हों की सहायता से कम से लेकर अधिकरण 
तक के अर्थों की अभिव्यक्ति करते हैं। 


४. ६. सम्बन्ध एवं सह-सम्वन्ध-वाचक : 


ए० वं० कत्त-छूप जो, जिको. सो, तिको 
अन्य-रूप जें, जीं तें, तीं 
ब० व० कर्त्ता-रूप जो--जो सो-सो 
जिको-जिको. तिको-तिको 
अन्य-रूप जणू, जगा. तणू, तणा 


टिप्पणी : (१) सूँलक्षेत्र में एक वचनीय अन्य रूप जींतथा तीं उल्लेख- 


नीय हैं । 


(२) प्रायः सह-सम्बन्धवाची रूप लोक-गीतों एवं कहावतों और 
कथा-वाचकों में ही अधिक चलते हैँ। उन्तका स्थान दूरवर्ती 


संकेतवाचक सर्वेताम रूप ले रहे हैं, यथा-- 


जो सोवेगो सो खोबैगो । 
जो करंगो सो भ्रैगो । 


(कहावत) 
(कहावत) 


(5 दर .] 


जो पढेंगो वो सुख पावैगों.। 
जो खेलेगो वो खराब होवैगो । 
(३) अन्य-हूप कारक-चिन्ह ग्राही हैं! 
४. ७. प्रश्ववाचक : 
५० व० कत्ता-हप. कुण (कौन) -व्यक्तिवाची 
के (कौन) --वस्तुवाची 
अत्प-रप. कैं-कीं >-वन्यक्तिवाची 


क्यां --वस्तुवा वी 
भ्र० व० कर्ता-हप कुण-कुण. -व्यक्तिवाची 
के-के “वस्तुवाची 
अन्य-हप कण-कण | -व्यक्तिवाची 
कणा-कणा 


क्यां-बयाँ -वस्तुवाची 
टिप्पणी : (१) सूक्षेत्र में एक वचनीय अन्य-रूप "कीं? उल्लेखनीय हे । 
(२) प्राणिवाची 'कुण्‌' के अतिरिक्त' अप्राणिवाची "के! का 
प्रचलन उल्लेखनीय है, साथ ही कर्ता के अतिरिक्त 
अन्य खझूप भरी द्रष्टव्य हैं 
(३) अन्य-रूप कारकचिस्द ग्राही हैं । 


८. अनिशवयवाचक : 
ए० व० कत-*रूप कोई 
अन्य-रूप कोई 


व० ब० कर्त्ता-रूप कोई- कोई 
अन्य-रूप कोई- कोई 
टिप्पणी : (१) प्राणिवाचक "कोई! के अतिरिक्त शेखावाटी में अप्राणि- 
वाचक 'किमि' सर्वेताम भी है जो अनिरचयात्मक बर्थ 


देता है । यथा-- 
किमि चाये सो मंगा लिये ८: कुछ चाहिए तो मंगा लेना । 
घर में किमि कोन्या ८ धर में कुछ नहीं है । 

(२) वस्तुत: अनिरवयवाचक सर्वनाम शब्दों के मूल में प्रइत- 
वाचक सर्वनाम शब्द ही हैं! संस्कृत में पश्नवाचक सर्वनाम 
कक: में “अपि' के योग से 'को5पि' रूप बनता है जो अभिश्चय- 
वाचक है और इसी 'को$पि' से शेखावादी "कोई विकृसित 
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हुआ है जिसका मूलार्थ है 'कौन है, ज्ञात नहीं" अर्थात्‌ 
कोई” । इसी भाँति प्रदतवाचक नपुंसकलिंग सर्वनाम 
'किम्‌' में अपि' के योग से अनिर्चयार्थक 'किमपि' बनता 
है जिससे शेखावाटी के 'किमि' सर्वनाम रूप का विकास 
हुआ जान पड़ता है। इसका मुलार्थ है क्या है, विदित 
नहीं अर्थात्‌ 'किमि! (कुछ) । 
४. ९, विविध : 
(१) आप शब्द श्रोतृ-सापेक्ष है अर्थात्‌ वक्‍ता एवं श्रोता दोनों 
को अपने में समेटे रखता है, यथा-- 
आपाँ बजार्‌ चालाँगा 5 हम-तुम बाजार चलेंगे। 
आपा नें कुण पूछे है ? ८ हम-तुमको कोन पूछता है ? 
(२) “आप” सर्वनाम-रूप निजत्व का बोध करांता है, यथा-- 


वो आप बोल्यो. वह स्वयं बोला'। 
मैं आप करूँगो न्‍+ मैं स्वयं करूंगा । 
(३) आपै-आप्‌, अपण-आपू आदि सामासिक पद स्वयं एवं का 
अर्थ रखते हैं । 


(४) ये विशेषण-रूप “अपणो” 'आपणो' (आप +ण + अन्यान्य 
पुल्लिग तथा स्त्रीलिंग विभक्ित-प्रत्ययों सहित) “से 
ऐतिहासिक सम्बन्ध रख रहे हैं । इसी कोटि के दो सर्वनाम 
तथा विद्येषण शब्द 'आगलो” और 'फलाणो” भी हैं जो हिन्दी 
में 'अमुक', 'फरला' के अर्थी हैं । 

सूक्ष्मार्थों को प्रकट करने के लिये उपर्युकत्त सर्वनामों की पुनदक्ति अथवा 
दो-दो सर्वनामों के योग की प्रवृत्ति बढ़ रही है, यथा-- 


जो कोई -- कोई भी । 
जो किमि 5 जो कुछ । 
कोई न कोई +5 कोई न कोई । 


४. १०. सार्वनामिक विशेषण : 


उपर्युक्त सर्वेनाम-रूपों की प्रकृतियों को आधार वना कर कुछ विशेषण 
तथा अव्यम शब्दों की संरचना हुईं हैं (देखिये, पृ० १५) रचनात्मक प्रत्यय 
प्रवानत: -त्त-, -तण, -सू-हैं। साथ ही कुछ जंज्ञा झब्द (दिनाँ -+ दिन, तर्रो, 
तरियाँ 55 तरह) प्रत्यय-रूप घारण करते जा रहे हैँ। संज्नग्न चार्ट में इत सभी 
को व्यवस्थित किया गया है । कुछ उल्लेखनीय वातें निनन्‍न हूँ : 
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(१) न“ में अन्त होने वाले विशेषण 'काछो' को तरह रूप-रचना रखते 


हैँ। (देखिये, विशेषण पद-रचना) । 


(२) सह-सम्बंधवाचक 


होता जा रहा है। उदाहरण-- 


इत्तो, इतणो 
उत्तो, उतणों 
डश्सो 

उसो 

अइया 

उदयाँ, बइयाँ 
इततरां, इतरियाँ 
द्दिनाँ 

इवी- 

अठे, उरे 
उठे, चढे 
अठिनें, उरिने 
उठिनें, बठियें 
ज्‌ 


ञ्कि 


क्‌ 


॥ ॥ ॥ ॥ || 


॥ 


॥ || ॥ ॥ || ॥ 


सर्वंनाम पर आधारित डपों का प्रयोग विररू 


इतना 
उतना 
ऐसा 
वैसा 
ऐपे 

वैसे 
इस तरह 
आजकल 
अभी 
यहाँ 
चहाँ 
इधर 
उधर 
ज़ितने 
कितने 
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भाषा में अनंत है, साथ ही विभकत्यात्मकता के कारण भाषा के व्याकरणिक गठन 
में महत्वपूर्ण भाग लेती है । 

५. २. ओकारान्त के अतिरिक्त अन्य (-आ,-ई,-ऊ तथा व्यंजनान्त) सारी 
विशेषण शब्दावली अपने विशेष्य के लिग-वचन-कारक से अप्रभावित रहती है । 
अप्रभावित इस अर्थ में कि उसमें कोई ध्वन्यात्मक परिवर्तन लक्षित नहीं होता । 
इस कोटि की शब्दावली वाक्य-विधा अर्थात्‌ विशेष्य एवं क्रिया-पद के द्वारा ही अपने 
लिग-वचन-कारक को स्पष्ट करती है। ऐसे शब्दों को रूप-रचना संज्ञा शब्द घर 
के सदृश होगी । विकारी बहु वचन-रूप की दृष्टि से अन्तर अवश्य दिखायी देता है 
अर्थात्‌ 'चर! शब्द का विकारी बहु वचन रूप 'घराँ-आँ विभवित-प्रत्यय के संयोग से 
बनता है, जबकि उपयु क्‍त कोटि के विशेषण शब्द साधारणतः कोई भी प्रत्यय नहीं 
लेते । किस्तु संज्ञावत्‌ प्रयोगों में इनके भी विकारी बहु वचन-रूप -आँ सहित मिलते हैं, 
यथा--लालाँ मैं सै” एक घोडो छाँटू ले ८ लाल घोड़ों में से एक घोड़ा चुन छो । 


अस्तु स्पष्ट है कि रूप-रचना की दृष्टि से ओकारान्त एवं अन्य वर्गीय 
विशेषण शब्दावली कऋ्रशः छोरो' और “घर संज्ञा शब्दों के समान ही मूल एवं 
विकारी रूपों (कारकों) में स्वीकार की जा सकती है । 


५.३. शेखावाटी की समस्त विशेषण शब्दावली को रूप-रचना तथा अर्थ की 
दृष्टि से हम भमिम्न प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं-- 


५. ३. १. गृण-बोधक : 

(१) ओकारान्त-यथा: सोणो (सुन्दर), काणो (काना), आंदो (अन्धा), 
बापड़ो (बेचारा), सुहाँखो (सनेत्र), लड़ोकड़ो (फगड़ालू), जलोकड़ो 
(ईर्ष्याल), कंगलो (कंगाल), मंगतो (भिखारी), खोटो (खोटा), 
स्याणो (चतुर), तिसायो (प्यासा), लैंगदो (लूमड़), निचल्लो 
(शान्त), बावछों (पागल), सूगछो (गन्दा), खोड़लो (नालायक), 
सूदो -सीदो (सीधा), सैंदो (मुहलूगा), चोखो (अच्छा), फोसरो 
(कोमल), कड़ो (सख्त), कल्डो (कठोर), परायो (पराया), टेडो 
(टेढ़ा), काछी (काला), पीछो, हों (हरा), लीछो (नीला), घोछो 
(घवल)> इंसो (ऐसा), उसो (वैसा)। किसो (कैसा), जिसो 
(जैसा) आदि । 

(२) अन्य--यथा: घटिया, बढ़िया, दूदिया, मोतिया, बेजा, लछफाड़ी, 
गजबी, मूंजी (कन्जूस), ठाली (बेकार), सागी (सगा), बधाऊ 
(बकवादी), खाऊ (बेईमान), उड़ाऊ [(खर्चीला), न्‍्याऊ (घटिया), 
ठीक, ऊतू, कावछू (बुरा), सावछ (भला), हेड (बेकार), बैण्ड 


है बंका] कर 
| बकुवादा।, मागवाद (वर्ती), कृपातर द्ञेतानी, अपातर (सद्वक्नद 
,वकबादा), भागवत (वर्दी), कृपातवर (शवान), नुप्ातर (सनन्नद्नर), 


विज जी बा आल 
दरार राग 
४ है 
गक 
च्क्स जनक न 
है) 


| 4| आकर ववा। यादा, वगा ( ) संगत (सारा), परा, आखो 

















जगा प रत यह कं >-% मम मरलन ड््चिः 7॥॥ पक उतगा 
(।॥ जव्‌दं, वाद्या (ज्यादा) इतगा-इत्ता, उतगाो--उत्ता, 
करते गा ता क्ता, मत -।जत्ता इत्याद | 
व है| करत के हक +् £ 3 
कलह - चादर कसा, योवया (सव-कलछ!, पभोत 
[ ४ ७-4 ध्दु <4 [६ ., 5“+ | न चु। पू) १ (३ ।५ न्चु $॥ रच (सव-कछ!, प्र हि 
([त्रल्त (तलज्रा। जचि॑ क्र निरा) इतर +् 
। हुप॥, ।47 [ १६। |» जगा 3 (जे || २५५5 । 
लक रु न ् बन चाप ५४ हे 
(५) गगन इनक 6,२४५) 
हक दकत फपर: कफ+पाक- जया+7८८८८ टिक कानननन्5- कलर प्र >> नाक» «कब न के के 4००: विद्चवष्य 5०“ 
( 2) जैक धुत जात ससंव्दावला का मात विदशब्य क 


[कूग-वचन-कारक दे प्रभावत नहां | बया-द्धा, दा, सा आदि । 
जाना 3छ ७ वि ७. “5... “3-७+-....... _+००७०-क००क०---+ 
अस्य+यथवा-एक, तानू, च्वार, पाँच, छे; प्यारा, दारा, तरा, गणादी, 


* 
९) 
७ 0 आम 


ब्य 


अक्त्दा, इक्यांद्ा, दक्‍्च, इंंसामन, बागन आाद | 


ध्क 


[_ चाया, पांचका, छठा-- छठ्वों, 


जादारक्त द्वण्ड-« 


(5) ऋमात्मक : 

(2) ओंकारान्त-ययाः पैज्रों, दू्चरो, 
सातूवों, आदरर्वो, दवा, दसवों, स्यारृवों आजाद | इस 

“+ न शब्द, यबथा““चञांथा, उदायां, डइच्चा (ड्योद्वा) 


फू 
ऋरणया के लय प्रदाल॒तदू ३5८; 


(२) अन्य-तिथि-गणना की बअब्दावलो, यया : एके, दूजू; ताज, चांथ, 


नाक, देस, ब्वयारत, कारस, तवेरसू, चादस, 








++ नही, न 
पाच, ठठ, सात जआाद, 
एुस्यु-पुण्य, मावस आदि | इसके अतिरिक्त खण्इ-क्रन के लिये प्रच- 
मद लिहाई -५ नम ० ब०>-जु पाना ढाद 4 पक समान नहक ००० 
छित बब्द, यया-तिद्वाई, चोययाई-चोयाई, पूण्‌ (पाना), ढाई, इसके 


42.३०. 
आआाद 


वाद्द छाढ दान, दाद दे चार आदि! 


(४8) गरणनात्मक : 
(१) ओकारात्त--बया: दृगो-दुनणो, तोगो-विगणा, चागा-चांगया 
ञाद 
(२) अन्य, यया- 
आर एकी एक >> > नमक 
तप्नू खक्ा--एकर | दाचू 
हक देणी + नि हि... 
$ दान दृणा जः 
लक ल्‍ 
ञ दया 


तीनू तियां 


२. 5 | 


तीन्‌ चौका-चोके - बारा 
तीन्‌ पंजा-पंज - पन्दरा 
तीन्‌ छक्का-छक्‍के 5 भठारा 
तीन सातें--सत्ते - इक्कीस्‌ 
तीन आठे-अठठे - चौवीस्‌ 
तीन नवाँ -तमे 5 सत्ताइस्‌ 
तीन्‌ धाम्‌ -“दहाई - तीस 
साथ ही, 

दो पाव -पावे - आधो 
दो अद्ध -आदे + एक 
दो पृण्‌-पूण + डेड्‌ 
दो सवाया - ढाई| 
दो डेडे -..डेडा - तीन 
दो ढाई - पाँच 
दो हूँठे - सात्‌ 
दो ढोंचे - नौ 

दो पूंचे - ग्यारा 

(९) समुहात्मक : _.. ““ 


(१) ओकारांत-यथा- जोड़ो, पंजों -पंज्यो, सैंकड़ों आदि । 

(२) अन्य-यथा : कोड़ी, जोड़ी, गरुरुस, दर्जन, हजार, छाख्‌ आदि। 

इसके अतिरिक्त गणवात्मक सख्या शब्दों में “-ऊं, -यूँ' के योग 

से भी समूहात्मक शब्द बनते हैं, जैप्ते-दोनू-दोन्यूँ, तीनूँ-तीन्‍्यूँ, 

च्यार, पाँच -पांच्यूं, छऊ, सातूं-सात्यं, आद-आठयूँ. नोऊ) दसूं 

आदि | 

५. ३. ४. क्रियामुलक :-शेखावादी में वातु' पें “तो, -'ो 

और-यो प्र॒त्ययों के योग से क्रियामूठलक विशेषणों का निर्माण होता ई. .-., 
प्रत्ययों के अतिरिक्त एक चौथा प्रत्यय -ड़ो भी हे जो भूतक्रालिक छूदन्त झूपो म 
लग कर क्रियायूछक विशेषपणों की रचना करता है। इस प्रकार इन चारों श्रत्ययों 
के योग से वनने वाले क्रियामूछकक विशेषण शब्द केवल थोकारान्त वर्ग में ही 
परिगणित होंगे, यथा-- 


वहतो--बहतो नाछो. 5 वहता नाला 
बहुता नाछा - वहुते नाछे 


[ १०९० ] 
पहला साख से 5 बएठ्ते नाले से 
यटती नाझी 5 प6ती नाली 
रोगो-र गो चोरों - रोना लड़का 
रोगा सोरा 5८ रोने लड़के 
रोगा घोरा ने ८ रोने लड़के को! 
रोगी झोरी 5: रानी लड़की 
पोप >गाँयो पोतो सोया पैसा 
योगा पीता -< सोये पंसे 
योध पीसा ने. < खोये पंसे को 
पोई पाई “< पोयी पाई 


पादोजे- 
सायोडो फेक्ो 
जायाझा कला 
पायोडा फेक ने 
सायोडी शाठ 


इस एफार उाय उस प्रत्यपों के 
दाहरप-स्परझूप परिगणित किये जा सफते हैं, यया-जातो, आतो, खातो, पीतो 


कई 


/क 


बकन्म्गाक 
अकाक्‍लक 


साया हम्ना केला 
याये हथ फेले 


खाये हमे केले को 


सायी हुई अनार 


योग से बने हुए कछे कृदन्तीय शब्द यहाँ 


सोरो, रोतो, सोगो,. (सोने जला, सोगों, (खोने वाला), घोयों (घोया हुआ)/ 
दिपो (दिया उमा), सेज्यों (मेरा हुआ), रोप्यो (रोपा हुआ), देख्यो (देखा हुआ), 
भागोड़ो (भागा हमला), आायोड़ों (आया हुआ), देख्योड़ो (देखा हुआ), गयोड़ 
(गणा हुआ), जियोड़ों (लिया हुआ), दियोड़ो (दिया हुआ) बादि । 


उ. अव्यय 


(५ ,१ अव्यय #655थी5०0 ९४६८-४परि5९$ कहे गये हैं अथात्‌ जिनके कारक अर्थ 
समाप्त हो गये हैं ऐसे रूढ़ पद अव्यय हैं। हिन्दी में प्रचलित संस्कृत के स्वतः, पूर्णतः, 
क्षिप्रम, चिरेण आदि पद ऐसे ही रूढ़ नाम-पद हैं, जो वस्तुत: हैं तो कारक-विभवित- 
युवत पद ही, पर इन्होंने अपनी विभवत्यात्मकता समाप्त कर एकरूपता अपना छी है। 
इसीलिए अविभकतक ( 770८८॥००)८४ ) नाम घारण कर रहे हैं । अपनी इस 
अविभवषत्यात्मकता के कारण ये व्याकरणिक सम्बन्धों को स्पष्ट करने के लिये वाक्य 
में प्रयुवत अन्य पदों का आशभ्य ढूंढ़ते हैं इसीलिए तो भाधुनिक भाषातत्ववेत्ताओं ने 
इन शब्दों को वात्रय-विश्लेपण में परिगणित शब्द-वर्गों-- (599/8०0०७ ०॥७५४८५) के 
अन्तगंत रखा है। पाणिनि , की “'सदुद्धं त्रिपु लिगेपु, सर्वासु च विभवितपु वचनेपु च 
सर्वेष यन्‍्न व्ययेति तदव्ययम्‌” ॥॥* अव्यय की परिभाषा भी इसी अर्थ की परिचायक 
जान पड़ती है । इसके अतिरिक्त ऐसी भी शब्दावली कम नहीं है जो भाधा-विकास के 
इतर स्रोतों से आई है, यथा-पद-सामासिकता (इदं --स्थानं .. अठे), रचनात्मक 
वर्ग ( एएथती89200 ८855 ) से छिन्‍न होना ( यथा सं० भू ८ भर ) आदि | 
कुछ भी हो, विभक्ति-प्रत्ययों का अभाव होने के कारण ये अपना एक वर्ग बना रहे हैं 
जिसे अर्थ की दृष्टि से निम्न उपवर्गो में रखकर देखा जा सकता है 

१. क्रिया-विशेषण “ 

२ समुच्चय-वोधक -” 

३ विस्मयादि बोधक - 

४ सकारात्मक एवं नकारात्मक 

५, परसर्ग _. 

६ बलात्मेक शब्दांद (निपात) 
६. १ क्रिया-विशेषण : 

६, १, ०, इस उपवर्ग की दाब्दावली क्रिया की विशेषताओं पर प्रकाश डालती 

हैं । अर्थ की दुष्ट से क्रिया-विशेषण निम्न पाँच प्रभेदों में रखे जा सकते हैं-- 
(१) काल वाचक ७०-+>- 
(२) स्थान वाचक ---- 
(३) रीति वाचक ++ 
(४) दिशा वाचक _ 
(५) परिमाण वाचक ___ 


३ अष्टाध्यायी - १(१/३७, 


[ 


दर का 
ै. ९. ९, काल वानक : निम्नलिसित के के 
में * पन्‍न्नावलित -ह्व्ल्ट लि वाचक क्रिया-वि शैेषण शेज्ञावार्ट 
। प्व स्स्ख्श्व्ठ स्् हि 
है भ््‌ रस कप अब ध स्स्सिलों 7 
जाग - आगे अंत >> टेक 
द्‌ 5 तस्ा 
कद हम कय न न्श्ध्ट ५ 
तब, तो 5 तब -चिआस- 
फिर, फेर - पते > 
हू, - पुन: न 
पाद्दे, पीछे - पांछे _>कऑिलिमनन- 
जाज - आज 
रोजिना, रोजू,सदा हमेशा अन्‍्लोसओ 
६... हे है 
कत््‌ कल (भृत) 
.. पड़के - कल (भविष्य) 
+रेज्ट परस्यू 5 परतसों 
पद परले-दिन्‌ - नरसों 
प्र 
“ ओजू-काल + आजकल 
| 
> अगाऊ 5 अग्रिम 
पुदियाँ 5 जल्दी 
-- कैंदे-कदे, करहे- कीऊ “ कभी-कभी 


९, १, २ स्थान वाचक : 
णि भ्रयोग अधिक होता- है-- 
वाहर्‌| वार, वबारनें 
भीतर्‌। माँय, माँयने 
पाछे, गले, लैर 
आगे 
आगे-पाछ्ै 
आगे >-आगे 
पाछे - पाछे 
गेल था गेल 
लेर्‌ - लैर 
ऊपर्‌ 
तेल़े,नोचे 


गेखावादी बोली में निम्त स्थान वाचक क्रिया- 


१०२] 


विशेषण 


अल: 


ब्कीत >> 
डा 


ना 


5 वाहर 
भीतर 

पीछे 

आगे 
आगे-पीछे 
-+ आगे-आगे 
पीछे-पी छे 
पी छे-पी छे 
पीछे-पीछे 
ऊपर 

नीचे 


नवनाओ 
लक. 
अामक 
शिया जी 
_न्‍न्‍न्‍यड, 
_उन्‍ल्कऋन्‍न्‍क, 


'नशबबममपक. 
_सरोसल्सबन्‍न्‍. 


_अप्फृपन्‍न्‍न्मक 
क्रिफकऋब्कक्, 


|। 


|| 


६. १. ३. रीति वाचक : 
निम्न हैं-- 





अदयां 
बइया, उदयाो 
जबरवा 
कया 


घीरे, होएे 

होछे, हो 

घीरा, धीरां 
4 क आ 8 ६ 


चुपके-चुप ऊ 


चानचक 
तराँ, तरिया 
सीतू-मी त्‌ 


जयम३त३ मानो, जाणो 


है ने य्‌ँ 


५५) 


कुलवा-कुलूवी 
९ १. ४. दिशावाचक : कुछ स्थानवाचक क्रिया-वि३ 
(तर) के योग से दिशावाचक क्रिया- 


वो परसग कानी' 


समा जिन 

जप का और 

_उठिनें 

/ “४7 “सिने 

स्ल्म्मा हित 

ब््नीयल, - करठिनें 
स्‍फमन्‍न 5-7 उर्ली-कानी 
“ह्टन्न 7 ह£ पर्ल्ो-कानी 


ईलंग 


| 


| 


| 


॥ 


दचावादी मे 


| 


| 


| 


| 


॥| 


| 


2्३-०००५०० ८, 
अफगान 


॥ 


पराप्प रीति बाचक [3 आनयर 


प्प 

मई! 

हक 
घोर 

घप्‌।२<5४।* ->-स््कः 
घार-५* 
चसपृकनलपक् 

५ + 


चुपदेन्युवकत « 
अंधॉतपा 

तरह 

मानो 

रस प्रकार 
लका-छिपी 
गपण क्रारक-सिन्हों 
विशेषण बन जाते 


इधर , - 


++ इधर 


| 


| 


| 


| 


॥| 


4++प मनाया 
_साछामइडाचातमन, 


॥ 


उधर 

उधर 

जिघर 

किधर शत 
इस तरफ 

उस तरफ 

इधर 


[ १०४ ] 


उलंग 5 उधर 
कौलंग जन किघर 


े ६. १० ५. परिमाणवाचक : शेलावाटी में निम्न परिमाणवाचक क्रिया- 
पिशेषण प्रमुसता रखते हैं--- 
इतणो, दुत्ती... -> इतना 


जितणो, जित्तो. 5 जितना 
उतणो, उत्तो -5 उतना 
फितणो, कित्तो. >> कितना 
ज्यादा, बेसी न ज्यादा 
जरा, न थोड़ा 
किमि, कि न कुछ 

भोर्‌ +£ और 
सगछो, आखो ++ पूरा, सारा 


६. २. समुज्चयवोधक : 
६. २, ०. ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता तो नहीं बताते कित्तु एक पद या 


वाक्य का सम्बन्ध दूसरे पद था वाक्य से अवश्य जोड़ते हैं। इस प्रकार के शब्दों को 
निम्न प्रभेदों में रखा जा सकता है-- 





६. २, १. संयोजक ((7०7००४२८) 
अर्‌ -+ ओर, हे भर्‌ वी आया था ।' कक 
बलिंतकी, क॑ व कि, था बोली की --के में तो कोन्या जाऊँ ।' 
“2 जो, जिको ++ जो, वो छोरो मिल्‍यो थो जो काल पिट्यो थो ।' 
भानो <+ मानो, छोरो अइया सोयो मानो वेहोस्‌ थो ।' 





जानो, 'वो वें नें बइयाँ पीदयो जाणों दुस्मन्‌ हो । 


आर जाणी ८9%: नस्ल 


६. २. २. विभाजक : (5/९877970८) 
आया([ ,...यवा.. -+- था इस्कूछ जा या घर्‌ बंद 
््के है ५» के -- 'के बेटो के वेटी दोनूँ माँ-बापू नें प्यारा होवे' 
रहीं चाये .... चाये..-- चाये तू चाल चाये वो” ड 
जता आओ -- न तेर करने आ पायो न उठे जा पायो ।' 
६. २, ३. प्रतिषेघक : (84ए८ए5७79४८) की 
-- "मैं अठे आयो पर्‌-पण्‌ तू मिलयो कोन्या 


3 करता उकयाकमक.. 
*. १ *-४४०%७७ ७ 


पर्‌ >“पण्‌ 


[ १०४ | 
६. २, ४, संकेतवाचक : (00०7075078४ ९८) 
जिको .... तो बी --जिको वो आयो बी तो बी मैं सिल कोनी सकयो' 


जदू .... तो -“जद्‌ मैं जाऊं तो तू चालिये! 
जे .... तो --जैं तू जावैगो तो मैं बी जाऊँगो' 
६ २. ५. कारण-वाचक : ((४8५४०८४४८) 
क्युँकी, क्यूं... --'वो कइयाँ जातो क्युँकी बेमार्‌ थो! | 
सो --मैं गयो कोन्‍्या सो काम्‌ हो कोनी पायो' ॥ 


कारण, कारण (>ैहे कारण मैं जा ई कोनी पायो! | 
६. रे. विस्मयादि बोधक : 


के विस्मयादि बोधक अव्यय हे, दुख, आइचये, क्रोच, घृणा आदि भावों की 
- अभिव्यक्ति करते हैं। इन विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों का अर्थ आवाज की 
>खुर एवं प्रकटीकरण के ढंग पर निर्भर करता है। कभी-कभी भाषा-भाषी ऐसी 
ध्वनियों का भी उच्चारण करते हैं जिन्हें लिपि-चिन्हों से अभिव्यक्त नहीं किया जा 
सकता । यदा-कदा एक पूरी की पूरी कहावत (?॥785८) या एक वाक्य का भीं 
विस्मयादि बोधघक अंव्यय के. रूप में प्रयोग हो जांता है। शेखावाटी में अधिकांश 
विस्मयादि बोधक अव्यय स्वतंत्र शब्दों के रूप में प्रयुक्‍त होते हैं। यद्यपि कुछ 
सम्बोधन-कारक में संज्ञा के पूर्व व्यवहृत होते हैं; यथा> हे भगवान | ए छोरी ! 
ओ छोरा ! आदि। 
निम्वलिखित विस्मयादि बोधक अव्ययों का अधिक प्रयोग होता है-- 


१, अर! है! ओहो ! के | -आशचर्यकबोधक्क ५ 





२.- हायू ! भाह ! हो ! “शोकबोधक श्र 
३, वाह ! स्याबास्‌ !! --उत्साहबोधक 
४. छिः ! थ्‌! घिक्‍कार ! “-धृणाबोधक - ऐ्हेः 


अचथओिा वाह! आहा।! ओहो ! -हंषेबोधक -.- 


६. जी ! हे! ए! धरे ! ओ | - सम्बोधक - 
६. ४. सकारात्मक एवं नकारात्मक (6 गि[7720765 5: रट2०0ए८३ ) 
हाँ, हूँ, हम्बे, जी. -संकारात्मक उत्तर (सम्मति ज्ञापक) 
हामी, हामत्त, “हाँ, स्वीकार-केवल वाक्य में स्वीकारात्मक 
; हाँ के अर्थ में प्रयुकत होते हैं, जैसे--“बो 
हामी-हामत भर ली है'>-उसने हाँ कर 
लिया है । न्‍ 


| एक [] 


नई, ना, ऊँ .. हैं, ओ-हँ- नकारात्मक -उत्तर: (असम्मति' ज्ञापक) ; 


| मता, ना- -तिषेधात्मक, वाक्य में प्रयुक्त, जैसे-“उठै ना 
2 - मता'जाये' “ वहां.मत जाना | 
कोन्या, कोनी , - >नकारात्मक, वाक्य के अध्य में प्रयोग, जैसे-- 


तू मेरी काम्‌ कोन्‍्या «» कोनी करयो' 
हक तुमने मेरा काम नहीं किया । | 
. “६, ४. परसर्ग शे ०५5) ५] 
प्राकृत.क्रालीन स्वतंत्र शब्द (देखिए; 'शब्द-रचना-विधान) जब “इतने अधिक 

रूपान्तरित हो गग्मे कि , उनमें केवल क़ारक-सम्बन्धों को ही स्पष्ठ करने की क्षमतों 
रह गई तो वे कारक-चिन्ह मात्र ही रह गये जिन पर वविन्वार “सज्ञा-पद-रचनो 
में किया णा चुका है जो पदों के अन्तर्गत अपना स्वतंत्र अस्तित्व भब भी रखते हैं 
किन्तु फिर भी पदों के बीच भिन्‍न-भिन्‍न सम्बन्धों को प्रकठ. करने के लिये, प्रयुक्त 
होतें हैं, उन्हें यहाँ पंरसर्ग-रूप में ग्रहण किया गया है-- 

. >सग-साथ' अर्थ की अभिव्यक्ति के लिये : मेरे सागे (मेरे साथ), राम के 


साग्र. (राम. के साथ), बैंक सागे (उसके साथ) हें 
मारै--'कारंण' अर्थ की अभिव्यक्ति. के लिये : बैंक मार (उसके कारण), 


कक 


पु] 


राम के मारे (राम के कारण) । 
; ,«- बिना-रहित' अथे की अभिव्यक्ति के लिये : तेरे बिता (तुम्हारे बिना), वे 

के बिना (उसके बिना), छोरा की बिना (लड़के के बिना )। 

सिवा+-सिवाय--'अतिरिक्त' अर्थ की अभिव्यक्ति के लिये : मेरे सिवा, राम्‌ 
के सिवा (राम के अतिरिक्त ) का 

इसके अतिरिक्त 'पैल्या' और 'पाछे', “पास” और “दुर्, 'भीतर और 
बाहर, 'ऊपर' और 'नीचै? आदि अर्थों की अभिव्यक्ति करने वाले शब्द भी परसगे 
कोटि के हैं । फ 

उपर्यक्त परसग्ग शब्द कारक-चिन्हों के साथ प्रयुक्त' होते हैं किन्तु कितने ऐसे 
भी परसगं हैं जो बित्रा कारक-चिन्हों के प्रयोग में आते. हैं-- द 


... तक --- भ्े तक्‌ > यहाँ तक 
57“ घर तक > घर तक 
.._ भर्‌ + पेट भर्‌ '< पेट भर 
ट दितभर॒ ४ ८ दिन भर 
० उप रात भर्‌ ड़ रात भर 
श _. किस तरफ 


तरफ्‌- की तरफ्‌ 


! *१०७ ॥] 


ऐँ तरफ़: . ५. ४ >> इंस तरफ: 


पार - नही पार न नदी पारेः 
' ॥:, »; « सेल्डक-पार्‌ सन सड़क के उस पार 
- तंछे -- भाठों तले “+. पत्थरों के- नीचे 
_ गाछ.तब्ठे + पेड़ के नीचे 
! करने - राम कनेः -- राम के पास 
घर्‌कन :. - हू धर के पास-. 7: 
वें करने -+ उसके पास . 
“ ताँई- - राम्‌ त्ताई " ++ राम के पलिये 
: * : छोरीःताई से लड़की के लिये 
वें ताँई . + उसके लिये ' हक अहे 
-कानी -'राम्‌*कानी जन राम की ओर 
'घर फांनी _ -+ पर की ओर 
ः  बैंकानी ४ ' .ल्‍5 उसकी ओर 
कील हु र पेर 
.. मन्दरु कानी न मन्दिर की अं 


६. ६. बलात्मकं शब्दांश (निपात) 


हिन्दी की भाँति ही शेखावाटी में भी कुछ अव्ययात्मक शब्दांश-पाये जाते 
हैं जो गौण प्रकृति के कहे जा.सकते हैं। ये' वाक्य-स्तर' पर किसी पद विशेष पर 
बलाघात (जोर) करने में सहायता पहुँचाते :हैँ । साधारणत: ये वाक्य में किसी भी 
पद के साथ *आ सकते हैं।. शेखावाटी में पाये जाने वाले महत्त्वप॒ण बलात्मक 
शब्दांश (निपात) भिम्न हैँ- ... है! 95 जे 


ब्म्क 
के 


कक हर का ही हे « 
१. 22 कट 24 जा लत (सं र्लिष्ट) 
कक है 5 
बी री क्र *+$ $७ 
भें हे 
व्लक बह राई कक अ्क 
सनम ६२ *+... सन कं कक हू ग् 2. 050०5-० की + 7 ्र न ० न न 
न १ ही, ० # ह रत 8० 28९ कर ब् ० १७६ + पु 
पे कर त पे ४ म्क +.. ऑरमकााकम्पाम्क रह तो माप 
& 5 + 06 ; न * ५ 
भू र्ड ह शी 
अश क्र हि ब्क के हर + ध हो] 
. /”.-, तक .. । . स॑४ तक 
मर कक आर कप + 
बा * 


: 77 जब ई व्यंजनांत पद के बाद बलाधात करने के लिये प्रयुक्त होता है तो 
इसका उच्चारण उस पद के साथ ही इस प्रकार होने: लगेतो है कि श्रोता को वह 


ईकाराज़्त शब्दःसुनाई पड़ने लगता है, जैसे +० . ४ 
रामी (राम +-ई) गयो सन राम ही गया । 
छोरो घरी (घर -+-ई) मेँ है -# लड़का घर ही में है। 


ईकारान्त तथा अकारान्‍्त पदों के साथ जब 'ई' रखा जाता है तो 'ई” अपने 


[ १ ०५म्र ] 


पूर्ड के शब्दांत -ई भोर -ऊ को हस्व कर देता है, यथा-- 


छोरिई आई 
हाथिई भाग्यो 
ताउई ने बला 
आलुई उबाल 
तुई बोल्यो 


+5 लड़की ही आईं। 

5 हाथी ही भागा । 
ताऊ ही को बुलाओ । 
न आलू ही उबालो । 
ल्‍+ तू ही बोला । 


॥ 


जन्यकारान्त (-आ, -भो) छाद्घों के साथ जुड़कर कोई परिवर्तन नहीं करता, 


जैसे- 
छाया ई में बढ 
धोडोई खरीदयो 
दो (भी): 
तैरो वेटो बी आयो है 
तू बी खेला कर 


न छाया ही में वंठो । 
--+ पोड़ा ही खरीदा। 


++ तुम्हारा बेटा भी आया है । 
| तुम भी खेला करो। 


में गयो वी पर्‌ काम्‌ कोनी>- में गया भी पर काम नहीं 


बण्यो 
तू चालंगो वी 
में अठे बी आयो थो 


में तो आयो थो 
राम तो घर्‌ गयो 


वो घर्‌रया तो कोनी आयों 


तू आयो तो कोन्या 
थे अठ तो आया कोन्या 


थे चिट॒ठी तक्‌ कोनी दी 
में तक बठ कोनी गयो 


बापूजी तक्‌ नें आणो पड़यो 


तू आयो तक्‌ कोनी 
बो अठे तक आयो 


| बना । 
तुम चलोगे भी । 
में यहाँ भी आया था ! 


'॥ 


में तो आया था । 

राम तो घर गया । 

वह घर तो नहीं आया । 
तुम आये तो नहीं । हु 
>> आप यहां तो आये नहीं । 


| 


॥ 


॥ 


| 


आपने पत्र तक नहीं दिया। 
में तक वहां नहीं गया । 
>> पिताजी तक को आता 
पड़ा । 


| 


| 


न्‍+ तुम आये तक नहीं । 
न वह यहाँ तक आया । 


७, क्रिया-पद-रचना 


७. ०. शेखावाटी की क्रिया-पद-रचना हिन्दी एवं हिन्दी-प्रदेश की अनेकानेक 
क्षेत्रीय बोलियों के सदृश ही काल, -वाच्य, वचन, लिग, भर्थ तथा पुरुषद्योतक 
रचनात्मक प्रवृत्तियों से प्रभावित होती है । प्रति क्रिया-पद में इन समस्त व्याकरणिक 
विशेषताओं की उपस्थिति आवश्यक नहीं, किन्तु फिर भी उनमें से अधिकांश किसी 
एक पद में अनिवायंतः मिल जाती हैं। शेखावाटी का प्रत्येक क्रिया-पद अनिवार्यत;: 
किसी एक निम्न वर्ग में स्थान पाता है 

१. धातु- ( विभक्ति-प्रत्यय शृन्य ) 

२ घातु +तिहझ प्रत्यय ( कर्ता के पुरुष एवं वचन से प्रभावित ) 

[ तिडन्त रचना |] 

३, धातु +- कत्‌ प्रत्यय ( कर्ता के लिंग एवं वचन से प्रभावित )/ ' 
[ कृदन्त रचना | 
४, धातु +-तिडः / कृत्‌ः प्रत्यय ' 

+-सहायक क्रिया ( अपने विविध रूपों में ) 

[ संयुवत-रचना | 

: ७. १. धातुओं का वर्गीकरण -- 

७, १.१, रचना की दृष्टि से : धातु-रूपों को स्पष्ट करने के लिये निम्न तालिका 
बनाई जा सकती है- 








धातु-रूप 
। |] 
| कं | 
मूल ( 07879]! ) योगिक (72/6०58060) 
| | 
| न किक: ] 
सामान्य हस्वीकृत प्रेरणार्थ'... नामधातु 
हम | |. | 
स्वरान्त व्यंजनान्त बकारान्त व्यंजनान्त 


रचना की दृष्टि से धातुओं के दो वर्ग बनते हैं-मूल तथा यौगिक । मूल धातु- | 
रूप अभिधार्थी है तो योगिक घातु-हूप व्याकरणिक अर्थ के सूचक । मूल घातु-रूप पुन : दो 
वर्गो--सामान्य एवं हुस्वीकृत -- में विभवत हैँ भौर अन्तिम ध्वनि की दृष्टि से सामान्य 


[ ११० ] कया जा 


जोर हृस्मीकृत के फिर दो वर्ग बन सकते हैं जिनका आगे क्रमिक उल्लेख [ 
र्‌ न | (ै+ डे की ये 


तामात्य-इस वर्ग की पातुएँ क॒त्‌ भाव को प्रकट करती हैं। इनके अन्तिम ६ हैं, यथा 
वृष्टि से प्रमुसत: दो वर्ग बनते हूँ : शो तो, 
> गत ,) इर न्त--इस वर्ग की सभी थातुएँ दीघंस्वरों में अन्त होती 
हक जा, हक था, रहा, वा ( बाल सर्वारता ), पी, जी, सी, दे, छे, से, छू, चू,+ह , ल्ह, 
हा, था, था, हूं, हो आदि | 2.२.) में 
(२ ) झंजनास्त-इस वर्ग की घातुएं अ्-स्वर यू और व्‌ तथा नह, ( पढ़ ), 
का छोएरर तप सभी व्यंजन ब्यनियों (देखिए, श्वनि-संरचना, विपय-क्रम २. को जूठा 
अन्त रफने वाली ईं, यया-सांफ, हांकू, लिख, देखू, लागू, भागू, लाँधू, वाँचू [काल ), 
जांसू, पूछू, पूज ( काँप), गूँजू, रांत ( रांजना ), कार, बांदू, जूदू (वर्ततों थे, पाथू, 
करना), ग्रार (गाड़ )माड ( लिस ), पढ़ ( पढ़ ), चढ़ ( चढ़ ), काढ ( रिफ, दाव, 
गाणू ( जाने ), छांपू ( छान ), कात, सूंत ( कसकर पाती को प्रोंछवा ) गौ करना) 
हद, फद, बासू (बढ़ ), बाँध, मान, धूनू, चेप्‌ ( चिपकाना ), झाँपू, नापू, ह्‌ ), चूस, 
नाव (समावा), जाम ( जम ), जीमू (भोजन करना), चीर, चूर्‌ (टुकड़े टुंकई 
बेर, संत, चाल ( चल ), बोल, तोल, खोल, चात्न ( छाव ), टाढ्ू ( दबत चातु- 
रूप ( उप्ट होना ), दस, बूस ( सड़ना ), टोह (ढूंढ़ ), मोह , भादि। तजिम्त दो 
हस्वीकृत-उत वर्ग की धातुएँ कर्मणिभाव को प्रकट करती है। हस्वीई 
हपों से प्रेरणार्यक धातु-हप निमित होते हैं। इन्हें अन्तिम ध्वनि की दृष्टि से (स्वीकृत 
वर्गों में रस्ला जा सकता हैं: [तुओं के 
( १ ) वकारान्त (स्व॒रांत)-सामान्य वर्ग की स्वरान्त धातुओं के ह्ृ०) कै 
धातु-रूपों के वर्ग को ही वकारान्त कहा गया है। सामात्य व्यंजनान्त धारके उन्हें 
हृस्वीकृत रूपों यथा-बोध्‌ > बेँंघू, काट > कद आदि के प्रतिरूप (९१ ,> खब्‌ 
आधार पर सामान्य स्वरान्त घातुओं के हस्वीकृत रूपों में व्‌ श्रुति को अंकित के धातुओं 
वकारान्त घातुओं के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, यथा-आ .> अदु: जया है । 
आदि । यद्यपि यह वर्ग भी व्यंजनान्त ही है, किन्तु फिर भी सामान्य स्वरान्तमें अन्त 
से हस्वीकृत रूप होने के कारण इनका पृथक वंकारान्त वर्ग ना ली ग ब्रकाढ 
ऊपर कहा जा चुका है कि सारी सामान्य -स्वरान्त घातुए दीधे स्वर 
होती हैं. । अतएवं हस्वीकृत घातु-रूप में स्वर परिवतुनलरक्रिया इस 


मिलती है-- 


चुत. ्छ 7 


[ ११३१ ।॥ 


देखावाटी में दीघें स्वर ऐ और औ रखने वाली स्वरान्त धातुएँ एक भी 
उपलब्ध नहीं । अतएव -आ, -ई, -ए, -ओो, -ऊ में अन्त होने वाली सामान्य 
स्व॒रान्त धातुओं के हस्वीकृत रूपों को ही वकारान्त वर्ग के अन्तर्गत देखा जा सकता 
है, यथा--आ -> अव्‌, खा > खब, बा > बव्‌ (वार सँवरना), ता > तब 
(तपना), पी >> पिवू, सी > सिव्‌, दे > दविव्‌, के > लिवू, भे > भिव्‌ 
(भिगोये जाना), खे > खिव, खो >> खुबू, धो > धुब्‌, बो >> बुव॒, ढो >> ढुव॒, 
छ > छुव, चू > चुव्‌ आदि। ह 

(२) व्यंजनान्त-सामान्य व्यंजनान्त धातुओं के दीर्घ स्वर को हृस्व करके, 
हस्वीकृत व्यंजनान्त धातुओं का निर्माण होता हैं। दीर्घ धातु स्वर को हृस्व 
करते समय ध्वन्यात्मक प्रक्रिया उपयुक्त ढंग से ही चलती है। यथा-बाँध >> बंध, 
काँप >> कॉपू, काट > कट, हाँकू > हँकू, लागू > छूगू, भाग > भय, 
जागू >> जगू, पीस > पिसू, चीर्‌ > चिर, छीनू > छिन्‌, चेप्‌ > चिप, खेल 
> खिल, बेलू > बिलू, सेक्‌ू > सिक्‌, मूंद्‌ > मुदू, कूद > कुद, दूद > लुढु, 
दूँ > ढुँसू, ख़ोलू >खुलू, छोलू > छुलू, तोलू > तुलू, तोड़ > तुड़, 
छोड़ > छुड़ - छुटू इत्यादि ः 
अपवाद : अर्थ की दृष्टि से-- 

(१) कुछ धातुएँ ऐसी हैं जिनके हृस्व एवं दीर्घ दोनों ही रूप व्यवहार 
में हैं, पर उन्होंने अर्थ में इतनी विभिन्‍तता उत्पन्न कर ली है कि वे मूलतः 
एक ही घातु के दो रूप हैं-यह अर्थ से पहिचानना कठिन है, यथा-चूक्‌ >> चुक्‌, . 
मार > मर्‌ : मैं-ऐं काम मैं चूकू गयो ८5 इस काम में चूक गया। 


घर्‌ मैं आटो चुक्‌ गयो - घर में आटा समाप्त हो गया । 
वो मार है >-5 वह पीठता है । 
वो मरे है ल्‍5 वह मरता है। 


(२) इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी भी घातुएँ मिलती हैं जिनका सामान्य 
तथा हस्वीकृत रूप एक ही अर्थ का द्योतन कराते हैं, यथा-चाल्‌ >> चल, 
हालू > हल, : वो चाल है 


है है न्द्-बंह जा हे । दे 
वो हाल है ॥ _ 
वो हले है ल्‍ - वह हिलता है । 


(३) कुछ घातुएँ हस्वीकृत से (कर्मवाचीय अर्थ से) सामान्य (कतृ वाचीय 
अर्थ में) पहुँच गई हैं, यथा: करू, सक, हट, पढ़, लड़, पड़, डरु, मथ, कह, 
सह नद (अस्वीकार करना), चर, अड़, भर, चढ़, धर, लिख, ' 
भिड़, सुन, चुगू, उठ, घुत्र, ल्हुक्‌ (छिपना) आदि । 


हर 


| १२ | 
का कप इक होता है । इप्तके अतिरिक्त नाम-शब्दों में प्रत्ययों 
॒ हे ऊथ घातुएं भी यौगिक ही हैं। अतएवं यौगिक धातुबों के 
दो वर्ग बत सकते -“१- शरणार्थक और २, नामधातुएँ । 

ह (१) अरणार्थक : शेखाबाटी में प्रेरणार्थक प्रत्यय -आ एवं -वा हैं। ये सदैव 
सामान्‍य धातुओं के हस्वीकृत रूपों में ही संश्लिष्ट होते हैं । इस संबंध में उल्लेख- 
नीय बात यह है कि जब अकर्मक घातुओं में -आ छगता है तो धातु सकमंक मात्र 
होकर रह जाती है, अतएवं ऐसी घातुओं के प्रेरणार्थक रूप -वा के योग से बनते 
हैं, यथा-हद्‌ ++ आ - हटा (सकमंक), हटू -- वा ८ हटवा (प्रेरणार्थक) । सकमेक 
घातुओं में -आ एवं -वा दोनों प्रत्वय प्रेरणार्थंक का ही बोध कराते हैं, यथा-कर्‌ +- 
आ < करा (प्रेरणार्थक), कर्‌ -- वा ८ करवा (प्रेरणार्थक), लिख -- आ>-लिखा 
(प्रेरणार्थक), लिखू +- वा > लिखवा (प्रेरणार्थक) | 

सारी प्रेरणार्थक धातुएँ सकर्मक होती हैं, क्योंकि कुछ किए जाने की प्रेरणा, 
का कार्य रहता है जो किसी की ओर निर्दिष्ट होना चाहिए ।'* प्रेरणार्थक धातु-रचना 
होते समय जो ध्वन्यात्मक परिवर्तेन होता है, उसका उल्लेख कर दिया जाये तो 
अनुचित न होगा। जब दयक्षरात्मक हस्वीकृत घातु में -आ के योग से प्रथम 
प्रेरणार्थंक धातु निर्मित होती है तो दूसरे आक्षरिक स्वर -भ का लोप हो जाता है, 
यथा--समझ + आ ८ समझा (प्रथम प्रेरणार्थक), उपड़ + था ८ उपड़ा (प्रेरणा- 
थक) । किन्तु व्यंजन-व्वतियों की संयुक्तता में घंतिष्ठता न रहने के कारण सुक्ष्म 
समयावकाश की अनुभूति होती है जो आन्तरिक स्वल्प विवति ([77(6079] ०छुछा 
प्प०८ए०८) है अतः दोनों की संधि नहीं हो पाती । इसीलिए ध्वनि को स्वर सहित 
आलेखन में अपनाया गया है। इसी प्रकार -वा प्रत्यय के संयुक्त होने पर भी धातु 
और प्रत्यय के मध्य स्वल्प समयावकाश की अनुभुति होती है जिससे दोनों समी- 
पवर्ती व्यंजन संयुक्त नहीं हो पाते हैं और इसीः कारण आलेखन में ध्वनि को पूर्ण 

(श्रुति सहित) करके अपनाया गया है, यधा--कर्‌ न॑+ वा >करवा । भव ऊछ 

धातुओं के प्रेरणार्थक घातु-रूप परिगणित किए जा सकते हैं ॥ 


प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक 


हृस्वीकृत 
बंध + भा बेधा' 
नवा बंधवा 
कृद न-आ कटा 
नबी कटवा 
रॉ 


१--ए वेसिक ग्रामर आव माडरन हिन्दी, पृ० 5२ अब 


[ ११३ । 


हृस्वीकृत प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थेक 
पिस +-आ पिसा 

+वा' पिसवा 
चिर्‌--आ चिरा 

न+-वा चिरवा 
कुद +- था कुदा 

+वा कुदवा 
चस्‌ +-आा चुसा 

+वा चुसवा 
कुट्‌ू #आ कुटा 

+वा कुटवा 
खुल--भा खुला 

+वा खुलवा 
दिव+भा दिवा 

न-वा दिववा 
लिव--आ लिवा 

--वा लिववा 
धृव -- आा घुवा 

वी बुववा 
रुव +भा र्वा 

पावा रुववा 


अपवाद : प्रेरणार्थंक प्रत्यय -भा और -वा 'पी' धातु के हस्वीकृत रूप 'पिव्‌! 
मेंन लग कर पि में रूगते हैँ और -आ की संधि से प्रथम प्रेरणार्थक 'प्या' और 
द्वितीय प्रेरणार्थक 'पिवा” बनता है। 


(२) नामधातुएँ-नाम शब्दों (संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण) में -णो प्रत्यय 
के जोड़ देने से कुछ नाम शब्द क्रियार्थंक संज्ञा का भाव देने लगते हैं ।-णो के न 
रहने पर हम उन्हें नामधातुएं मान सकते हैं | कुछ नाम शब्द -आ या -इया प्रत्ययों 
को लेकर नामधातुओं के रूप में मिलते हैं । यथा--दाग-णो, धिक्‍्कार-णो, अपना-णो, 
बता-णो, दुखा-णो, वड़बड़ा-गो, खटु-खटा-णो, चम-चमा-णो, हरिया-णो (हरा होना) 
आदि । इसके अतिरिक्त अनुरण वात्मक भाववाचक संज्ञाओं के प्रथमांश में -क प्रत्यय के 
योग से कितनी ही नवविकसित धातुए' हैं जो विविध भावों की अभिव्यंजना में सहायक 
हैँ । यधा--खट-खट, गट-गठ, चम-चम, टप-टप, फट-फट आदि भाववाचंक संज्ञाओं 


् ना न 
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के प्रथमांश अर्थात्‌ खट-,गठ-, पमर-, ठप- फठ- में -क प्रत्यय के योग से खटक, गे 

पमकु, टपक, कट आदि अनेक ककारान्त धातुएं' निमित ९१४ अह: 
भाव प्रकट होते हैं । व्यापकता की दृष्टि से ये धातुएँ कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। 
उदाहरण के लिए कुछ ककारान्त घातुए परिगणित की जा सकती हैं, यथा--अटक, 
जटक्‌, गटक्‌, चमक, टपकू, झनक्‌, झपक्‌, ठनक्‌, हसक, ठसक, दबक, पटक, फटक, 
घर, कड़क, फड़क्‌, भनक्‌, मणक्‌, भड़क्‌, मटक्‌, भटक, मचक्‌, बेस, पचक्‌, पंचक्‌, 
पड़कू, झटकू, लचकू, लटक, लपक्‌, रड़क्‌ (गड़ता), सरकू, ठमक, चिरक्‌, चिड़क्‌, 
चिलक्‌ (चमक), क्िलक, विचक्‌, खिलक्‌ छिड़क, क्लि जकू, झिड़कू, भिवक, पिचक, 
भिड़क, सिसक्‌, खुड़क, गुड़क (लुढ़क), उुनकू, बुरक्‌ (छिड़क्‌), ढुलक्‌, सुड़क्‌ 


हक] 


लुढक्‌ इत्यादि । 
७. १. २. गाक्षरिक दृष्टि से--आक्षरिक वितरण के आधार पर शेखावाटी की 
धातुए निम्न दो वर्गो' में रखी जा सकती हैं-- 

(१) एकाक्षरो--शेखावादी की अधिकांश मूल धातुएँ एकाक्षरी ही हैं, 
यथा-- आ।, जा, पी, ले, दे, धो, रो, खो, चालू, बाँघ, मार, काट, पीट, लूट, फोड़, 


तोड़, मोड़ आदि । 

(२) दर यक्षरी--यौगिक धातुए (प्रेरणार्थंक धातुएँ तथा नामधातुए) तो दो 
या दो से अधिक अक्षरों की अनिवार्यतः मिलती हैं, किन्तु मूल घातुएँ सामान्यतः: 
एकाक्षरी ही हैं और जो कतिपय हू यक्षरी मिलती भी हैं, उनके संबंध में कहा जा 
सकता है कि वे ऐतिहासिक दृष्टि से यौगिक हैं। उनकी यौगिकता को स्पष्ट करने के 
लिए निम्न वर्गीकरण किया जा सकता है-- 

(४) संस्क्रृतयुगीन उपसर्गात्मक धातुएँ-शेखावाटी की मूल धातुएँ जो अपने 
में संस्क्ृतयुगीव उपसर्गों को समाविष्ट क्रिए हुए हैं, आाक्षरिक दृष्टि से द्व यक्षरी 
ठहरती हैं। संस्कृत भाषा में घातुओं में उपसर्ग लगकर भिन्‍्न-भिन्‍न अर्थयोतक 
धातुओं को तिमित करते थे। कालान्तर में सोपसर्ग घातु का विकास होता चला 
गया । वरिकास-क्रम में धातु के साथं उपसर्ग इस प्रकार घुल-मिल गए कि अब उनको 
घातुओं से अलग करके नहीं देखा जा सकता और अब केवल मृल धातु-रूप में ही 
प्रतीति होती है, योगिकता केवल ऐतिहासिक बात भर रह गई, यथा-समझ्‌, समेट, 
सम्हालू, उपाड़ू (उखाड़), उछाल पकड़, पसर्‌, निकालू, नीसर्‌ (बाहर निकलना), 
विरच्‌ (प्रलाप-करना), बखाण्‌ (व्याख्यान करना) आदि । 

- (४) अपम्रंशयुगीन प्रत्ययात्मक धातुएँ--बहुत संभव है कि शेखावाटी की 
कुछ मूल द्वयक्षरी घातुओं में अपभ्रंशयुग के प्रत्यय समाए हुए हों जिससे आज वे 
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एकाक्षर के स्थान पर दयक्षर रूप में मिल रही हैं। यधा-झगड़ , घुमड़ , रगड़ , उपट, 
झपट्‌, रपट, लपट, हड़प्‌, तड़प, पनप्‌ आदि । 

(3) शेख्तावादी में अरवी-फारसी के प्रभाव से आगत कतिपय धातुएँ हैं जो 
द यक्षरी हैं, यथा -सरीद, खरच्‌, फर्मा, वदलू आदि । पं० कामता प्रताद गत ने 
नाम धातुओं के अन्तर्गत एन्हें परिगणित किया है । 

काल-रचना 
७. २. तिडन्तीय रचना : 

७. २. ०. शेखावादी में वर्तमान, आज्ञा तवा भविष्य-काल को रुप-रचना 
घातु में तिझ प्रत्ययों के योग से होती है। आरम्भ में संकेत किया जा चुका हू कि 
ये प्रत्यय कर्त्ता के पुरुष एवं वचत से प्रभावित होते हैं, लिग से नहीं । इन प्रत्ययों 
के योग से बने वर्तमान, आज्ञा और भविष्य काल को तिडन्तकाल' भी कह सकते 
हैं। डा० धीरेन्द्र वर्मा ने इन्हें “संस्क्ृत-कालों के अवशेष काल” कहा है जो ऐतिहासिक 
दुष्टि से ठीक भी है । अब धातु के साथ वर्तमान कालिक-तिडन्तीय प्रत्यय-योजना 
का अवलोकन किया जा सकता है : 





१, डा० गणेश वसुदेव तगारे ने अपनी 'हिस्टोरीकल ग्रामर आव अपम्रंश' में प० 
३१२ पर नामधातुओं की चर्चा करते हुए पश्चिमी अपभ्रंश में संज्ञा झ्कट 
(लड़ाई) से झगड़ घातु का विकास दिखाया है । 

२. हिन्दी व्याकरण, पृ० १३३ १ 

३. हिन्दी की भांति शेखावाटी की काल-रचना-प्रणाल़ी प्राचीन भारतीय आये 
भाषा की पद्धति से बहुत दूर चली आई है, किन्तु फिर भी हिन्दी से अभी 
बहुत कुछ पीछे है, क्योंकि वर्तमान काल, आज्ञा तथा भविष्य काल के रूप 
संस्कृत की भाँति अभी तिउनन्‍त हैं जबकि हिन्दी में आज्ञा काल को छोड़कर 
सव क्ृदन्त हैँ अर्थात्‌ लिंग से प्रभावित होने वाले हैं। हिन्दी को भांति 
गेघावाटी में यदि भूतकाल में कृदन्त रूप भिछते हैं तो इनकी प्राप्ति 
सकारण है क्योंकि इन दोनों की मूल प्राचीन भारतीय आर्यभापा संस्कृत 
भी तो इस प्रकार के रूपों में निरत्तर अभिरुचि लेती रही है, यथा--सः 
गतः (वो गयो, हिन्दी-वह गया), सा गता(वा गई, हिन्दी--वह गई), ते गता: 
(वै गया, हिन्दी-वे गये) । प्राचीन भारतीय आयंभाषा संस्कृत में भूतकाल में 
घातु के तीन रूप होते थे--लझ, लिट एवं लुडाः लकार में | इनके उदाहरण 
क्रमशः इस प्रकार हैं-१. अगच्छतू (लइ)) २. जगाम्‌ (लिट) तथा 
३. अगमत्‌ (लुडः) | मध्य भारतीय आर्यभाषा-काल में ये तीनों रूप छोड़े 
जाने छगे और धातु के भूतकालिक कृदन्त रूप से भूतकाल प्रकट किया जाने 
लगा । अस्तु प्राकत ने संस्कृत के इन तीनों रूपों के बदले कृदन्‍्तीय रूप, 
जिनके उदाहरण ऊपर दिए जा चुके हैं, अपनाये। वे गत:ः, गता >>मष्य भारतीय 
आयंभाषा गओो, गआ > शेखावादी गयो (गो) / गया (गा) हैं। शेखावाटी में 
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७. २. १. वर्तमान कालिक तिडः प्रत्यय : 


एक वचन बहु वचन 
अ#पु० चालू + ऐ - चाले चाल + ऐ - चाहे 
मण०्पु० पालू + ऐ ८ चाले चाल -- ओ < चालो 
उ०पु० चालू + ऊँ ८: चालू. चालू + थाँ -< चालाँ 


उदाहरणार्थ कुछ वाक्य लिए जा सकते हैं-- 


वो चाले है. ८ वह चलता है । 
वा चाले है. ८ वह चलती है। 
वें चाले है - वे चलते हैं। 
तु चाल है. » तू चलता है। 
थे चालो हो ८ तुम लोग चलते हो। 
में चालू हूँ - मैं चलता हूँ। 


मे चाछाँ हाँ ८“ हम चलते हैं । 





एक वचन 'गयो' तथा बहु बचत "गया स्वतंत्र क्रिया-पदों के रूप में 
व्यवहृत होते हैं जबकि संयुक्त क्रिया-पदों में सहायक क्रिया-पदों के रूप में 
'गो' एवं “गा प्रयुक्त होते हैं। 'गयो' का स्त्रीलिंग रूप 'गई बनता है और 
गो का गी!। यथा-वों आ गो (वह भा गया), वे भा गा (वे आ गये), 
वा आ गी (वह आ गईं) । इसके अतिरिक्त भविष्य काछ के रूपों के निर्माण 
में भी शेखावाटी के पुर्वोत्तरी क्षेत्र में ये तीनों गो, गा, एवं गी' सहायक 
क्रियाओं के रूप में व्यवहृत होते हैं, यथा--वो जावे ई गो (वह जायेगा ही ।) 
वे जावे ई गा [वे जायेंगे ही), वा जावे ई गी (वह जायेगी ही), वो आवी वी 
गो (वह आयेगा भी), वे आवे वी गा [वे आयेंगे भी), वाआववेवथीगी 
(वह आयेगी भी), इसी प्रकार ई (ही), वी (भी) के अतिरिक्त “तो' निपात 
भी प्रयुक्त होकर गो, गा, एवं गी! रूपों को सहायक क्रियाओं की कोटि में 
प्रतिष्ठित करने में सहायक्र होता है। भूतकानिक कुृदन्त रूपों के अतिरिवत 
प्राचीच भारतीय आर्यभाषा संस्कृत के वर्तमान एवं भविष्य काल के रूप 
अपनी तिड्तीय विशेषता सहित शेखावाटी में चले आये, यथा--सं० 
चलति >म० भा० आर्यभाषा चलइ>शेखावाटी चले, चाल ; संत्कृत 
चलिष्पति>म०> भा०  आर्यभापा चल्स्सिइ > शेखावाटी चलसी, चालसी | 
प्राचीन भारतीय आर्यभाषा से प्राप्त ये तीन ल्‍ूप (दो तिडन्त तथा एक 
कुदन्त ) शेखावाटी धातुओं के घिविध काल-रूपों के आधार हूँ और इनमें 
सहायक क्रियाओं के योग से शेखावाटी को काल-रचवा अर पाती 


प्रकट हुई है । 
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७, २, २. आज्ञार्थ तिह प्रत्ययः 


एक वचन बहु वचन 
अ० पु० चाल -- ऐ 5 चाले चाल + ऐ > चालैे 
म० पु० चालू -- ० ८ चाल चालू + ओ ८ चालो 
उ० पु० चाल -- ऊं ८ चालूं चालू + माँ ८ चाहलाँ 


यहाँ एक बात ध्याव देने योग्य यह है कि सध्यम पुरुष एक वचन के रूप 

(चाल) को छोड़कर शेष आज्ञार्थ रूप वर्तमान कार के ही समान हैं | इस प्रकार 

रूपों में परस्पर हेल-मेल हो जाने के कॉरण ही संयुक्‍तत काल का विकास हुआ 

अर्थात्‌ वर्तमान काल की अभिव्यक्ति के लिये सहायक क्रियाओं को भी साथ में 

स्थान मिलने लगा| जबकि आज्ञार्थ रूप स्पतंत्र रूप से व्यवहृत होने के लिए छोड़ 

दिये गये । इस प्रकार दोनों आज्ञार्थ और व॒तंमान के मध्य स्पष्ट भेद हो गया। 
मा 


दूसरी बात उल्लेखनीय यह है कि शेखावाटी में आज्ञार्थ मध्यम पुरुष एक 
वचन एवं बहु वचन के रूप ऋ्रमशः '-इए* तथा '-इओ'० प्रत्ययों के योग से भी विरचित 
होते हैं, जो आज्ञा के साथ-साथ कुछ दुढ़ता का' भाव भी प्रकट करते हैं। बुंदेली 
में भी ये प्रत्यय इसी प्रकार काय रत देखे जा सकते हैं ।* इन प्रत्ययों के योग से रूप 
रचना इस प्रकार होती है : 


एक वचन बहु वचन 


म०पु० (तू) चालू + इए 55 चालिए (थे) चाल + इभो 55 चालियो 
नोट: दीघे स्वरान्त धातुओं में-इए तथा -इओ के स्थान पर केवछू -ए और -ओ 
ही संलग्न होते हैं, यथा : | 


एक वचन बहु वचन 
म०पु० (तू) आ + ए 55 आए (थे) आ -- ओ “5 आयो 
७. २. ३. भविष्यकालिक तिड प्रत्यय : 
एक वचन बहु वचन 
अ० पु० चालू + सी -5 चालसी चालू + सी +5 चालसी 
म० पु० चालू -+- सी -> चालसी चालू + स्यो 55 चालस्यो 
उ० पु० चालू + स्यूं 5-5 चालस्यू चाल + स्याँ >> चालस्याँ 


फनी नमन मनन ++मननककन न मनन भी न क्‍ ता अत  डन्‍क्‍न्‍क्‍त :  ीीन्‍ड>न्‍ झ७ आंच लव नर र स्‍न्‍.अ>रम ०-५. 


१. बुंदेली का भाषाशास्त्रीय अध्ययन, पृ० ११७ | 





[ ११८ ] 
उद्हरणार्भ हुए वात देसे जा सझते रह 

घोर | कान चाकसी -> लड़का कल चलेगा । 
पारी फात्‌ चाससो -« लड़को कछ चलेगी । 
छोर कासू चालसो ल्‍< लड़के फन चलेंगे । 

तू फॉत चाउसी तूं कल चलेगा । 

षपेफ [छ्‌ सालत्यों न+ तुम लोग फूल चलोगे | 
भे फाल चातृत्यू ># में फल चलूंगा । 
़़फाल बालस्याँ -5 हम कल चलेंगे। 


| 


3, हे. कस रचना (कुइन्त रुप) : 

७. हे. ० शैयावाटी बोली के भूतकालिफ संभावनार्य तवा तात्कालिक रूप 
नोर सामान्य भूतहालिक रूप पातु में कत प्रत्ययों के पोग से बनते हैं । आरम्भ में 
सेहत किया जा चुका है फि ये प्रत्यप लिग-वचन पे प्रभावित होते हैं, पुरुष से नहीं । 
गेसावाटी में कृत प्रत्यय दो -त- और -य- हैं । इन प्त्ययों के योग से बने काछों को 
ऊरन्त फास कुदठा जा सकता हूं। अब क्रमश: इन दोनों प्रत्ययों के योग से रूप-रचना 
देसी जा सऊतो है । 

७. हे. ९. ऊझत्‌ प्रत्यय -्त-: सैलावाटी के भूतकालिक संभावनार्थ तथा 
तात्कालिक ऊहुदन्त रूपों में सहायक होता है। अतः लिग्र-वचन से प्रभावित रूप इस 
प्रहार बनते हैं : ढ 

भूतकालिक संभावनाय कुदत्त-ढूप : 

एक वचन 

पुं. (वो) चाल +त्‌ + ओज-+चालतो (वे) चालू + तू + आर-चाल्ता 





वहु वचन 


स्ती० (वा) चालू + त्‌ + ई-चालती (वे) चालू + त्‌ + ईज-चालती 


उद्दहरणायं कुछ वाक्यों को देखा जा सकता है: 
वो चाल्तो तो काम वण्‌ जातो + वह चलता तो काम बब जाता । 


वे चाल्ता तो काम बण्‌ जातों ८ वे चलते तो काम बन जाता । 


वा चाल्सी तो काम्‌ बणू जातो < वह चलती तो काम बन जाता | 
वे चलती तो काम बच जाता । 


वे चाल्ती तो काम्‌ बणू जातो ८ 
क्रियार्थक विशेषणों के रूप में भी इन्हीं चार रूपों का व्यवहार देखा कथ 
सकता है। साथ हो कारक से प्रभावित होने के कारण ओकाराच्त विशेषण की भाँति 


[| ११९ ] 


दोनों बचनों में दो रूप “-आ! और “आँ' के योग से और बनते हैँ जबकि विशेष्य 
विकारी रूपों के साथ कारक-चिन्ह प्रहण करता हुआ होता है, यथा-- 


चाल्तो छोरो गिर गो 
चालता छोरा ने गेर दियो 
चाल्ता छोरा गिर गा 


चलता हुआ लड़का गिर गया । 
चलते हुए लड़के को गिरा दिया। 
चलते हुए लड़के गिर गये। 
चाल्ताँ छोराँ नें गेर दियो ,८ चलते हुए छड़कों को गिरा दिया। 
चाल्ती छोरी गिर गी चलती हुईं लड़की गिर गयी। 
चाल्ती छोरियाँ गिर गी ८ चलती हुई लड़कियाँ गिर गयीं । 


॥ ॥ || ॥| ४ 


किन्तु तात्कालिक कुंदत्तु रूपों का निर्माण पुल्लिग में ओकारान्त संता 
'छोरो” तथा स्त्रीलंग में छोरी” की भाँति होता है और चूंकि विकारी हूप ही 
तात्कालिक कदन्तों के रूप में होते हैं, अतः ओकारान्त और ईकारान्त संज्ञा शब्दों 
की भाँति इनके विकारी रूप देखे जा सकते हैँ । इसका कारण है-तात्कालिक 
कृदन्तों का संज्ञाओं की भाँति प्रयोग, जैसा कि नीचे के वाक्‍्यों से स्पष्टीकरण होगा । 


ओकारान्त ईका रान्त 
एक वचन बहु वचन एक वचन बहु वचन 
वि०- खाता (छोरा) खाताँ (छोराँ) खाती (छोरी) खातियाँ (छोरियाँ 


तात्कालिक क॒दन्तों का विकारी-रूपों में संज्ञाओं की भाँति प्रयोग के संबंध 
में कुछ वाक्य उदाहरण के लिये देखे जा सकते हैं 


वो खाता नें टोक दियो उसने खाते (लड़के) को टोक दिया । 
वो खाताँ नें टोक दियो उसने खातों (लड़कों) को ठोक दिया। 
वो खाती नें टोक दियो उसने खाती (लड़की) को टोक दिया। 
वो खातियाँ नें टोक दियो < उसने खातियों (लड़कियों) को टोक दिया । 


अपूर्ण क्रिया द्योतक कृदन्त तात्कालिक कृदन्‍्त रूप ही होते हैं, यथा-- 
बनें काम करता भोत्‌ देर होगी _ उसको काम करते बड़ी देर हो गईं । 
छोराँ नें काम करता भोत्‌ देर होगी ८ लड़कों को काम करते बड़ी देर होगी । 
छोरी काम करती थक्‌ गी - लड़की काम करती थक गयी । 
छोरियाँ काम्‌ करती थक गी - लड़कियाँ काम करती थक गयीं । 

नोट : स्त्रीलिंग विकारी बहुबचन में तात्कालिक कृदनन्‍त “करुतियाँ न होकर 
“करती” मिल रहा है । शेष तीनों विकारी रूप तात्कालिक कदन्त रूपों के 
समान ही हैं । 

















व ४। भर पे च् च्पू कह  लकीलम जब जल के ०० यम छत प्रत्यय नली 0:48 3 पमीक नोजल ब् या के 
पका हि पू अत्यय जय * हय अण्यव का जवब यातु हक जच्त मे लगा 
दते हैं तो भतकालिक कदत्त जाता है । फिर लिंग और वचन के प्रत्यय 
5 की बच थ। है । फिर छिग आर वचन के प्रत्य नबो, 
॥ पथ 5४३ के याय स इत्तकां हूप-रचना होती है, यधा-- 
एक देचन सह चचत 
[9 खा -- ये -- जोऊ5 लायो ) छ्+ झा 
है (वो) स। +-] थ्‌ 7 आ जज लाया व) खा -+- यूं चा ओर खाया । 
ज्न्नो “अम्मा हि।० कलह हट || कमाए 50७ लायी च्चा ०. 
प्नी०(वा) ला + यू + ई “लायी (वै)ला - य - ई - छायी । 
है किया बातक कुछच्त भृतकालिक कद्त के है तिया चातक कदच्त भतकालिक कदच्त के विकारी रूप होते हैं, यवा : 
पे नर साय का 2२-2७ 0. 5 श ०» व लनप 2 अआभ£:ज+् जज 
बच सचाया भातृ 5 हां था ऊजऊ उत्तका चाय बड़ा दर हो गया | 
लय जापतओ बजिजे डेड- औगभ ++ वश 3०.20 अमन... अल... जम. 
पर चाया भायू दर हा गा >> हमका ज्ञाव बड़ी देर हो ययी। 
कित्तु जब पूण सूत्तकालिक कुदच्तों का विश्ेेषणों की भाँति प्रयोग होता है तो “ड-' 
तु पण सर ह्न्ता का ॥ की भारति अवाग हता ह ता >ड- 
शर्यव अन्य उठये के एक वचच रूप से लग जाता है जौर फिर मोकादान्त विशेषण 
का भात्त रूप कचते हैं जवात लग-बचन के साथ का रक-श्रत्यय भा लगते हुये द्खे 


एक दचच : 

















पुं० मूल-लायोड़ो आम - ब्वाया हुआ आम । 
वि०--ज्ञायाड्ा आत्त्‌ ने जऊे जाएहुए बाम को । 

सन्नी ० घृल--लायाड़ा काकडा सः खाई हुई कक ड्जे | 
वि०-लायाड़ी काकड़ी ने. > खाई हुईंकाकड़ी को । 

बह दचच : 

" तप सायोडा सच कल खाये थ्ये आन 

पु० सूछ-बायाड़ा आसू «& रद» सा हुथई आन । 
ऋण, पडा आया मिल लन-नक ०० है हा ह ध मिक किक 
वि०-जल्ञायार्डा मांँचे + साथ हुए जाना का | 

स्न्नी० सूल--खायाड़ा काकाइवा हू जाई हुई फेकाड़वा | 
वि०--ल्लायोडी काकंडियाँ ने < खाई हुई कंकाडया का । 





इस प्रत्यय के संबंध में यह कहा जा तकता हँक यह 








अर्थात ५/ ज्ञा+नमो दो त्वरों के मध्य की पति 8, ते इचखिान 
हक डे जि ३५ ५ नकिक लक 


काई बात नहीं, क्याक्त उऋ#भओों 




















वस्तुतः -द- लात हाना चाहिए है ष्छु कर ; 
है जो चध्यततः प्रत्यय की कोर्डि में ठोक बउती हैं, बवा-हायो4-हुंया 
(हुवा) » आया ह यो (छवा ) इसके अतिरिक्त आमके नहुत्त्व जा यह 
हैं कि जब व्यंजनान्त घातुएँ होती हैं तब भी -यू- छुद्ाज्षत्त रहता हैं, यधा- 
कर्यो, चल्यो, पढ़यों आदि 


[ १२१ ] 


७. ३. ३. शेखावाटी में पूर्वकालिक कदन्त “अर” प्रत्यय के योग से बनते 
हैं। स्वरान्त धातुओं में केवल -र्‌* प्रत्ययांध और व्यंजनान्त धातुओं में 


-अर्‌' प्रत्यय दृष्टिगोचर होता है, यथा : 


लिख + भर्‌ -- लिखर्‌ 
पढू + अर 7 पढर्‌ 
मार्‌ + भर्‌ -- मारर्‌ 
आ +,भर्‌ -- आर्‌ 
जा + भर -- जार 
गा +- अर्‌ - गार्‌ 
सो + भर्‌ -- सोर्‌ 
रो -++ अर -- रोर्‌ 
छू + अर -- दूर 
पी + भर्‌ - पीर्‌ 


॥ 


॥| 


| 


॥| 


न्‍कललनिनक्‍म«»«ग-गणकक. 
शासक ०-यत्कपकन्‍बत, 


बीयियननन्कना+. 
कीयमधामपरतपक,. 


शेखावाटी में लिग-भेद केवल भूतकालिक 


भूतकालिक कृदन्तों में ही पाया जाता है। इसीलिए इन्हें कूदन्त काल कहना 


अनुपयुक्त न होगा । 
७. ४. सहायक क्रिया : 


-- लिखकर 


पढ़कर 
मार कर 

आकर 

जाकर 

गाकर 

सोकर 

रोकर 

छूकर 

पीकर 

संभावनाथं, तात्कालिक एवं 


७. ४. ०. शेखावाटी में सहायक क्रियाओं की सहायता से वर्तमान तिडत्त 


तथा भूतकालिक कृदत्त क्रिया-छवपों-्के, नए-तए कालों की अभिव्यंजना' की जाती 
है, अतः इस संयुक्तता के द्वारा काछू-बोध के कारण ही 'संयुक्त काल '* नाम देना 
समुचित है । पश्चिमोत्तरी शेखावाटी में प्रचलित तिडनन्‍्तीय भविष्य रूप-रचना को 

फंर-पमनममम कम मान+«+-नन नवाब ७+क---3.39493950%:4.%>%:७३३५७०७५७००५०७७५»७. 


छोड़कर शेष शेखावाटी के सभी काल संयुक्तकाल के अन्तगंत आते हैं अर्थात्‌ बर्त 


मान, भूत और भविष्य तीनों कालों का ज्ञापन कराने के लिए तिडत्त घातु-रूपों 
तथा कृदन्त धातु-हूपों में सहायक क्रियाओं की सहायता ली जाती है | इन संयुक्त 
कालों का संबन्ध संस्कत के कालों से किसी भी प्रकार से नहीं है, केवछ करिए के 
तिडन्तीय तथा कृदन्‍्तीय रूप और सहायक क्रिया का विकास संस्कृत-रूपों से » , य 
हुआ है । धातु + तिडः /कृत प्रत्यय -- सहायक क्रिय्रा' के द्वारा काल-रचना एवं ८ । 


६ 


आंधुनिक है। संयुक्त-क्ाल-निर्माण किस प्रकार होता है इस - पर विचार करने । 


पूर्व सहायक क्रिया-धातुओं और उत्तकी रूप-रचना पर भी संक्षेप में दृष्टिपात कर ले, 


उपयुक्त होगा । 


१, हिन्दी भाषा का इतिहास, पृष्ठ ३०३ । 


| 


| (१२२ ! 





८ शी: | *, झेखावादी ्् वतंमाद +> कलकण०--कंक>फन्क+>कऊ०क,. ० >जनकपकनकण डक. “>ज .. 
« ९ अखावादा द वतेमाद काड्क उहापक्ष किया हे पाल, /ह - हे 
और इसके दिविध रूप उच्य क्िया-रुपों ही भांति पस्प-दचसा सेन >॥-- -स 
5 निः्धानलपा का भातिदपतपन्ददनद के पच्यय उंडिलिघ्ट 
ज्कमक-नकमब कक, पथ, ललककन्ाण ५७. 44 ७+- >म्क लक: |. ्त ] रब ड 
घ्दू हू ष्पू न्वू्‌ केदा: री जय अचल दल दाूद्‌ '-+ नमक च्द्या पक लक छ्प न मय ाक 
कछरद स्‌ बदतद हूं। स्वतृत्र्‌ क्दाज्दालु का बतंदाव कालिक रूप-रचना में जिन 
३ ० कु # 
प्‌ त्य्या चना पल [रंलूपणू हु] कि 9 8२. ही ््ड कण के प्छ्प: थक, & /ग 
अ्यया का पहल [दृंडुपण किया है: वे हा इंपन पडप-दचर के झनसार संश्लिस्ट 
७ कस. अप फ प्र 
नि > झर्थात ह ८ 8 लत 4 लि्ड्ब्लीश जे 
हद हू अर्थात्‌ / दु- हे वा ठडत्ताए हुए दंदते हे, दया--- 
3 निक्चदयाये ए 
अ्वेदाोप [चस्चयपाय- 
एक दचत उह दचद 
घ्पा न पे रे कक - 
आओ आज हक एँ कक्‍च दहँ 
का पा-_- जे ् ॥ ० 
भूण्पुएण हू न ए न हूँ डक आए चबन कहे 
विमनकान सो | बन न ना | सन्युन- ले ० प 
3० ए० द्‌ एच लू ६ 
सद्धावादा क्ृ शदात्तरा रा फ्ा झाइक्र चा्‌ृरु सेंद्धादादा प्रदद्ध ८ कह ह+ क्र 





सदद्‌ 2 बज ख्तंत्चा किक ल्क्क घत्तापतक्ी: कमेकमााशिनमाबक,,. क्किया ४७ आ क्स्ल कप >प की प्‌ अर ० ल अषिनककि मम ा>- जग. 
दद से हूँं। सुतक्तालिफ चहुदक- करा का निनाग हाता हू। देदमाद काल के दहः- 
ऊ उजुत्तक्षाह्ुक्त रूप 





की 0 ० ऋषा स्पा ५) जिम आ तलकदा कि कक >-नफकीक+००->००-जयककर. जप न्यन +ज बकरे घइ्ल्दा न्‍चायाक०4०-+ ००० यु-+732 कान क. ०. 
यक्तध (ऋक्रय[-रूंप[ वक्! तुझूूदा ८ अन्तर ऋंदस इतदा रहता ह 
आर] सिम गे बिक 
कादत्त्‌ द्वात हू अथति लिंग से प्रः 
१»- 0०] 
तिहव्त हांत हूं । संद्दादादी के एृद्ात्तरा उपात्तुर 5 < ढें-के स्थाद पर ६. पू+ [|्5 5 


मन जिसके 5५, क्ालिक | #भक च्प प्स्चि 80० तर ड्पा काम... अ्यनअक-भकम 8 भांति 4“ >मदक कीच नस म0० लिन“ 
हूँ जित्तक सुतक्माद्रक रूए पासचभाक्तरा लुपाक्तर का भा हा कदतनत हाद हूं। शराद 


' अाक 
(न 


॥४ 





५. थक +०- हक. र्् कक 
2 5 व कट पा जा २५०> शा जात जद्ाऊ दंवभसाद कला कर कांप “सं धार 
घा।तपय अस चांद हूं, घदाकह्न चुयुनाद जहा ज्क अपर 


क्र 


#ण्र [+मीक ल्ष्दि एकार र जे 
की भुतक्ालिक रूप-रदता हिन्‍न परक्तार हूँ 


ड शत पृ इंचनाय च्ह्‌ 











एक 2००/मएुक०_____भव 27०“ ग्गपडक, ०.०० 
का देचेच बंदु बचद 
जे हे ्ट के हुं थ -- दा बह 
उच्रण एपूए 8६ यू चने रजत ऋअआझ 8$» ४४ हु ३, ५ पा ७५६ #+ 24$8 “४+ 
अदा, श्यः अमर कप विनदाक है की लक सु 
मंण पू० हैं, थू का चन ही, थी हे,यू +डवा चूत हा, या 
४ कि >> ह००-हु ॥_ इक ओ> 3 पियान पाये 
उण्पृण्हूथ्‌ न पी न हे मा ड्‌ यूं +झाचजन हा, पका 
नोद : लिंग प्र प्रशांत हांते की कारण स्चोल छू बाज हम नई ऋखक 
नं नि दोनो कक ब्यक 3र. ग् ॥००-आम हा थक न्ड> 
के योग हे दनता हं। दाना दददा का छंपझ-रचना हूदिय +३ शल्य कु 
प्रथक्त ० होता 3७ य्याः | जा _. हा काट (जफारपमाफर « | 
प्रशक्ष होता हैं, यया--हँ, थू # ई करन हैं; या [पुकहुरबद पड 








ल्श्त््चाजल वि पर हि 0... #..#..0.ध. 3 -->न्‍लनीज अजय पा #िन्च्स्ाइइाप्् ऊ 

पहायक्त कऋियषानाजु गू-मानर जा उहुता हुं क्याक एल ये भा ॥रहबपझज्थ 
गच 7 अग्ग न कक स्का 
प्रवत्ति रखती है जदक्षि हिन्दी में नहीं अपन निराद ईं, डेंए, देश वहनाद एउसस्ठ 
ष्ड 3 हा 
रूपों कौर इस सहापक्त क्रिया के दोच परदुक्ठ हद हैं. दप:-- 
क्र चल 
व कह | मो इ॑ बेह अजय: हुआ 


[ १२३ | 


वे जावे वी गा चू्वे जायेंगे भी। 

वा जावे तो गी > वह जायेगी तो । 
जबतएव स्पष्ट है कि./ग्‌- सहायक क्रिया-धातु है जो लिग-वचन से प्रभावित प्रत्ययों 
को ग्रहण करती है । इस प्रकार /गू- की रुप-रचना निम्न प्रकार देखी जा 


सकती है-- 
भविष्य काल 
(पुल्लिग) 
एक वचन वहु वचन 
अ० पु०ग्‌ + ओ ऋच॑|्गो गृ-- आचन-गा 
म० पु० गू + ओ जऋ्र गो ग्‌ +- भा न्‍न्यगा 
उ० पु० ग्‌ न+ ओ ऋत् गो गृ-+ आचनचया 
(स्त्रीलिंग) 
अ० पु० ग्‌ + ई जऋ| गी गृऊ+ ईनन्गी 
म० पु० ग्‌ू न ई -८ गी गृ+ ईनच्नगी 
उन पु० गू्‌+- ई चत्गी गृ+ ईचचगी 


७. ४. ३. काल-बोधक सहायक क्रियाओं की रूप-रचना का निरूपण करने 
फ उपरान्त अब तिडनतीय रूप/कदन्तीय रूप--सहायक क्रियाओं की सभी प्रकार की 
स्थतियों पर विचार करते हुये संयुक्त काल का निर्माण देखा जा सकता है : 


(अ) १. मुख्य क्रिया (तिडल्तीय रूप) -+- सहायक क्रिया 


ह-(तिडन्तीय रूपों में) 

न्‍+ (वह) चलता है। 
(मैं) चलता हूँ । 

न्‍++ (हम) चलते हैं । 
(वह) चलती है 


_अन्‍ण---ण- मय 
_अल्न्‍न»ःजकमा, 


हु» थ-[कृदन्तीय रूपों में) 


वन (वह) चन्नता था । 
न्‍+ (में) चलता था। 
_+ (हम) चलते थे । 
न्‍न (वह) चलती थी । 


॥ 


(वह) चलेगा । 


चले है 
चला हां 
चले छठ 
२. मुख्य क्रिया (तिडन्तीय रूप)-+- सहायक क्रिया 
सह ही “- थो 
चले हो “+ थो 
चले हा *“- था 
चले ही “» थी 
३. मुख्य क्रिया (तिडन्तीय रूप) +- सहायक क्रिया ग-(कृदन्तीय रूपों में) 
चले ह गो 
चलू गो 


न (मैं) चलूंगा | 


१२४ 


्ज्व्न्न्् 





| 














5 ०-००» 

गन. ्ड 
दल गा ०-9. 
१- नुख्य क्रदा (नृतकालिक छूदनन्‍्त)--सह्यवक्त क्रिया हु 
# ्क 

ली 3 
४८44 सु जज 
हु (्ट्‌ टन" 
८१(<३| न्न्ड म०-०+ 
ऊाया नर प्ल८ 
5ा। 54) हम पल 
आया नस 53 
रे. हस्य क्रया (मूतकालिक कालकऊक ड्द॒न्त| --उह्ावंक फक्रया हद , 
अं ५4॥. ह्ढा “ या पआ॑ 
जावबा ही “- थो हू 
आया हां “ था जन्‍+ 
आयी ही «- थी #+ 
३. नुख्य क्रिया (भुतकालिक छृदन्त) --सद्बायक्न किया होः 


यादों होगो-- होती -+ 
आयो दे।१(-ह। होल्यज+ 
आदा देगा - हूर्स्याँ ++ 
आयी होगी.-होठी ८ 





न्टट 5 ८४७ 
नी| /2 | 
कफ कहर 


हैं। पघलगा । 
- (पिडत्ताय डपा न) 


लॉस ७ “ता #४+७ 
क्ष 


न) ञाया हर [ 
(हन) बावे हैं। 


ही. मत, 
| 
.) 
|| 


अब भा 


(छ दन्दाद पा रू 


बा के. 





) 





( कुदर्न्त ८4 ९ च ट्प ] 
दा 


तच्च्तसाथ: 


आये होंगे । 
आयी द्वींगी । 


#'फ.. 68०. मद 
४. झख्य छिया (फ्तकालिक्त कदत्तो --सहादक्न किया हॉ- (दतमाव तलिड्न्द 
च्च्ड दो 
ब्ह्द। मे) 
आया दान न्‍् (वढे। आया द्वाप 
गा शक 
> हद ( मै) ऊया 3ोऊँ | 
दझायो न्जन्ज पार रु | ( |. 5 + जे 
साया टद्ात श 
जय आफ का... |. 
००० नमृलमकामममवा> पाक च्च्छ 2.4 ) 0-डन्‍नभकपान्‍काक- प्राय | 
श्र _अ्सदानम्न्‍नतजयडा, च्च्व्के व र्ज्‌ः हम 
आया द्वावा न| दिमी) जीव दी 
न 5. >> न न्‍अकनयन्‍कन-ञकक (बडी) न्‍्जँँ हि हाय [ 
5१ (८६। हट कट । या: ४2 है ७ 
भर न_ ० 
जसीकन्बन- +्यक _>फन्‍भलव्द- कामनकन सुन, 
४. ४ पथ क्र ([ ्ए४ ३400क हुइाए | "४४ 24++7 4+0५+ ८2« । 7६९४) ६५+ “११% 
अमानमान-पहन--|्गहन-गावा- विफल अज कु कक -जु कक न कि जा ० #० एप 
< | ; “पक ५ जज ६ कूत; अन्त सर 25 हे 
जन ट्ः्प शक 
ज््क कफ बा ३८०० >क कल $> बला 
कान न्यूक-प अकनयकनवाा, अंिशफन-वनान- लक टिप्स * 2 कान्यमकाननक ट् 
<5१:८ |. हद उल्कनव्पानमन अप १७ द्ख # $ ( 
० खरा है मक्का >> कलओतन 4 ज्डर्ल्ह् || 
मजाक आााक 340 जग बाय अ>न्‍फटान्‍न्‍न्‍न्‍वार. हिल | ल्‍् (६ 
यूँ |; कु ८६्‌$ + अदेयननपडमनाक- दा शत हि हुँ, कर ४ 
पर ले: मु ज>प्ऋाबकमय था... 3ह छा 8 
5+5५ ला 5) ७ !* 
$0“+ शा 


[ १२४ | 


(६) १. मुस्य क्रिया (फदन्तीय-संभावनाथ्थ) + सहायक किया हो-(तिउन्तीय रूपों में) 


आतो होव॑ न्‍+ (वही आता होवे। 
आतो होवूं सम (मैं) आता होऊँ। 
आता होवां न (हम) आते होवें। 
आती होवे जन [बिह) आती होवे। 
२. मुझ्य क्रिया (कुदन्तीय संगावनाथ्थ) +- सहायक क्रिया हो-(फुदन्तीय रूपों में) 
आतो होतो (वह) आता होता । 
आतो हीतो (में) आता होता । 
जाता होता (हम) बाते होते । 
आती होती (वह) भात्ती होती । 
३. मुख्य क्रिया [कृदल्तीय संभावताय) -- सहायक क्रिया हो-(तिझ -रय-पा ऊृत्‌ 
ग्‌-सहित]) 
थातो हीसी होगी (बह) आता होगा । 
आतो होत्यूं -+होगो जे (मैं) भाता हुंगा । 
आता हीरस्याँ होगा +5८ (हम) भाते होंगे । 
आती होसी होगी -5 (वह) आती होगी | 


५. संयुक्त क्रिया 
५. ०. संयुक्त क्रिया से तात्पवं है-एकाधिक क्रियाओं के योग से निर्मित 
क्रिया | संयुक्त क्रिया में एक सहायक क्रिया का तिडनत अथवा काल-वाची रूप 
ओर एक अथवा दो-तीन छ्ृदन्त रूप प्राप्त होते हैं । 

७. ५. १. शेखावारो (अथवा अन्य आ० भा० आये भाषाओं) के संयुक्त क्रिया- 
झूपों से कहीं व्याकरणिक (कऊ्णाशवा८्त), कहीं अभिषा («४ॉं८४) और कहीं 
लाक्षणिक (80950) बर्थों को अभिव्यक्ति होती है। मुख्य क्रिया में, / ह-,./ थ- 
» ज्‌- आदि के चिविध सहायक क्रिपा-हूपों की सहायता से कालों की, जा त्तवा बण- 
के क्रिया-रूपों के योग से कर्मंवाच्य की, यध[--वो मार्यो जावे है (वह मारा जाता 
है। ), चोर वाँब्यों गयो (चोर वाँधा गया), मैरसे कोन्या चाल्यों ज!वे (मेरे से नहीं 
चला जाता), वैसे कोन्या चल्तो वर्ण (उप्से नहीं चलते बनता), म्हारस' कोन्या 
आतो वण्ण (हमसे नहीं आते बनता), और आ-, जा-, सक,- चुक,- पड़- आदि के 
स्पष्ट करने वाले संयुक्त क्रिया-रूपों की चर्चा पहले की जा चुकी है (देखिए काल- 
रचना) । अतएवं अव यहाँ अभिवार्थों' के लिये प्रयुक्त होने वाली संयुक्त क्रियाओों 
की रचनात्मक विवाओं की चर्चे। ही अभीष्ट है । 


| ऐरैर८ ] 

की जल पु लग चाह 

जे, आ-जा- जा- पी- ले- दे-, पढु- लिख-, उठ- बैंठ-, च्ह्य- घो- 

हे / आक- है + पर, बगू- पान ला- पड़ - डाल॑- आदि शेष समस्त सहायक 

ऋयाएँ । 

| उपय्‌ क्‍त वर्गीकरण 'संयुक्तता के प्रकार! के आधार पर है । क. वर्गीय 
सहायक क्रियाओं ने अपने अथे का समर्पण पूर्णतः नहीं किया है, जब कि ठीक इसके 
विपरीत ग. वर्गीय सहायक क्रियाओं ने अपने अर्थ को पूर्णतः समपित कर दिया है। 
स. वर्ग की सहायक क्रियाएं अर्थ-सप्तपण की दृष्टि से तो तीसरे वर्ग ग. में ही 
आएगी किस्तु अपने यूस्म के साथ मिलते के कारण इनका एक पृथक वर्ग बना 
दिया गया है। 

७. ५. ६. अब मुल्य एवं सहायक्त क्रियाजों के पारस्परिक गठन की दुष्ठि से 
संयुक्त क्रियाओं का वर्मक्ष रण प्रस्तुत किया जायेगा क्योंकि जेसाकि ऊपर कहा जा 
चुका है कि उनके द्वारा अभिव्यंजित अर्य की दुर्शष्ट से किये गये विभाजन में 
निरिचतता एवं पूर्णता का सर्वंधा अभाव है । अतएव सवचात्मक या गठवात्मक वर्गी- 
करण को ही प्रमुखता दी जा रही है। निम्वांकित बेदों में मुख्य क्रिया के व्याक्रणिक 
रूपों की परिगणना है और साथ ही सहायक्त क्रियाओं का संभव योग भी प्रदर्शित है : 


२. घातु सहायक किया 
38॥ जाणो न था जाना। 
खा जाणो ल्‍5 खा जावा। 
मिछ जाणो.. हू मिल जाता । 
फेक देणो जन फेंक देता | 
मोड़ देणो्‌ जन्‍् भोड़ देना । 
पड लेणो जे पढ़ लेचा । 
म्रि्‌ पड़नो न्‍+ गिर पड़ता । 
तोड़ डालणो.. +> तोड़ डालना। 
बोल्‌ उठपो नर बोल उठया । 
रो पृड़नों न रो पड़ना । 

२. वर्तमान तिडच्त रूप सहायक किया 
ञावे जावे ++ जाता जाता । 
खादे पीदे -- खाता पीता । 
पढे लिखि जन पठता लिखता । 

दैठे न्‍न उठता बैठता । 


५. (अ) 


लेव॑ 
न्हावे 
करे 


भूतकालिक संभावनार्थ कृदन्त 


जातो 

पढतो 

होतो 

रोतो 
भूतकालिक कृदन्‍्त 

पढायो 

कियो 

क्द्यो 

चल्यो 

आयो 


जाणो 
कणों 
पीणो 
लिखणो 
लिखणो 


| 


१२९ |] 


देवे 
धोवे 
धरे से 


॥ 


| 


सहायक क्रिया 

रद्यो प्र 
गयो 
आयो 
ग्यो 


| 


॥ 


सहायक क्रिया 


गयो 
जावेगो 
पड़े 
आवे 
जावे त् 


॥ 


॥ 


॥ 


॥| 


क्रियार्थंक संज्ञा (-गों सहित) सहायक क्रिया 


॥ 


चाये 
चाये 
पड़े 
पड़े 


होवे 


| 


॥ 


| 


| 


५, (आ) क्रियार्थक संज्ञा (विकारी रूप)सहायक क्रिया 


६. 


कहणे - कहण्‌ 
जाणे » जाण्‌ 
भाणे - आण्‌ 
खाणे - खाण्‌ 
सो्ण « सोण्‌ 
देखणे - देखण्‌ 
नाम-रूप 
काम्‌ 
बात्‌ 
घ्‌जा 


लाग्यो प्स्स 
दियो कक. मम 
पांव 
पावे न 
लागे 
देवे 
सहायक क्रिया 
कर्यो 
करी 
क्री कल 


| 


| 


॥ 


| 


लेता देता । 
नहाता धोता । 
करता धरता । 


जाता रहा (चल बसा) । 
पढ़ता गया। 
होता' आया। 
रोता गया (सतत्‌)। 


पढ़ाया गया । 

किया जायेगा। 
कदा पड़ता है । 
चला आता है ॥ 
आया जाता है । 


जाना चाहिए । 
करना चाहिये । 
पीना पड़ता हैं। 
लिखता पड़ता है। 
लिखना होता है। 


कहने रूंगा। 
जाने दिया । 
आने पाता है । 
खाने पाता है । 
सोने लगता है । 
देखने देता है । 


काम किया । 
बात की । 
पूजा की । 


९२३० | 
मार्‌ जावे ++ मार खाता है; 
ग्म्‌ जायो. +-+- गम खाया। 
धोज़ो खायो -_- थोजा खाया। 
लात मारे ++ लात मारता है । 
सि्रि सारे न्‍्+ सिरमारता है। 
काम्‌ देखें ज+ कंगम देखता है। 
हाथ देख्यो उ+. हाथ देखा। 
घोछो होगो ८ काटो तो खून नहीं। 
स्पाह होणो _+ बर्बाद होना। 
नाम्‌ होगी. -- नाम होना। 
वेरो पद्यो.. +5 पता छगा। 
चोट लागी न्‍। चोट लगी। 


कक 


नोट: उवर्यक्त कोटि की संयुक्त क्रिया-रचना अधिकाधथिकु बढ़ रही है।इस 
प्रकार की संघटना में सर्वाधिक सहायक्ष “कर- सहायक्त क्रिया है। वैसे 
कुछ और भी क्रियाएँ जेसे-ला, भार, देख, हो, लागू आदि भी बराबर 
व्यवहृत होती देखी ज्यती हैं । 


उ्॑म्महम्न्‍्मयाक. पकवान, २००० हकक.. मनाया 
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गम गे पाल परना गब्दाव व बा >ौद मे, हू, साज, पा याद $य था 

पाताए लिडिबिस हर वाना जंससेत है, खा पर सददत के से परम, सं, बज, स्थान 
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[ ११२ ] 


आदि शब्दों की _/ छू, ./ घृ, ./ सूप, _/ पत्‌, ./ स्था आदि धातुएँ बड़ी स्पष्ट 
हू ह अतजव एच तद॒भव शब्दों तथा अन्यान्य आगत विदेशी शब्दों को व्याकरणिक 
दृष्टि से 'अधातुज” मान कर मूल शब्द! के अग्तर्गत स्थान दिया गया है । 

र « योगिक शब्द : प्रकति ( (6९ किए ) अत्यय ( 90एछावतठे 00७ ) 
कै यो ग से बनने वाले शब्द को यौगिक रूप में ग्रहण किया गया है। प्रत्ययों के मस्यतः | 
दो भेद हो सकते हैं-(१) व्वुत्पादक तथा (२) व्याकरणिक । व्याकरणिक प्रत्यय 
संबंधी विवेचन पद-विचार (संज्ञा, स्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि अध्यायों) में हो । 
चुका है । अतएव यहाँ केवल व्युत्पादक प्रत्यय-विचार भ्स्तुत करता ही अभीष्ट है । | 
व्युत्पादक प्रत्यय वे हैं जो किसी धातु अथवा प्रकृति के पूर्वभाग अथवा परभाग में लगकर | 
यौगिक शब्द-रचना करते हैं । कभी-कभी प्रकृति के दोनों भाग आदि और अंत में प्रत्ययों के 
योग से अभिवव झब्द विभित्त होते हैं । अस्तु ये व्युत्पादक प्रत्यय भी दो प्रकार के 
होते हँ--(१) पूर्वश्नत्यय और (र) परप्रत्यय। पूर्वप्रत्ययों को संस्कृत में उपसर्ग 
तथा पर प्र॒त्ययों को 'कृत' एवं 'तद्धित' इन दो वर्गों में रखा गया है, यचपि_विश्- 

| कितियाँ भी एक प्रुकार के परप्रत्यय ही हैं । पूर्व या परभाग, साथ ही दोनों ओर लगने 


&ए «. ब्ध० देखे ५ हैं 
वाले प्रत्ययों के उदाहरण शेल्वावार्टी में देखे जा सकते हैं, यथा-कपुत्‌, सपूत, अन- 
मोल, अनजान, वेईमानू, बचाव, जमाव्‌, उड़ाऊ, खाऊ, कमाई, मोतिया, दृधिया, 


वेईमानी आदि । 
३. समास* : दो या दो से अधिक मूल शब्दों (5०७ 0:70) के संयोग से 


समास का निर्माण होता है। ये संयुक्त होने वाले शब्द क्रिया-बातु रूप में भी हो 
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87९ &79955, 7. 66. 

(7) ४“ (07फृठप्रातं छ०ते$ 4ए6 (छ० (67 7078) 7४8४ 07775 ध्राग079 
पट ाटता3(९४ ८0ा5/प्र९चराड, .. 6 07705 एशांएी ए8 2985 38 ९८0ग- 
90घ5णवते ७ा्ते$ €्ट्रीजा। 5096 ठलिकाए९ एापंटी सं ऐीशेए वा8ए१९6, 
लावाब्टादप2९5 आए्डठ6 एठाते गा एग्रफ्बिवाएत007 ५०0. 78565. 7-- 
7,208ए००2४०९, 2. 227. 

(0) ० ५७ (07ए०एण्ापे ए3ए एथगी495 08 छ0एेडंक्ान्याए तैदीपत 28 4 
९०0फ)ंएथा०7 ए (७० 00 ग्र03 छए०्तेड 50 88 ६0 पिटा0्ा 35 8 ०१8 
ए०णापएें व5 8 पा) --+ै (०१९७४ शडतग5त (ख्णाशवए, छा. पा, कु 3+, 

(४) “दो या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने दाले शब्दों अथवा 

प्रत्ययों का लोप 'होने पर, उन दो या अधिक शराब्दों से जो स्वतंत्र एक शब्द 

बनता है उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं, और उत दो या अधिक शब्द 
का जो संयोग होता है वह समास्त कहलाता है ।--पं० कामता प्रसाद गुढ : 
हिन्दी व्याकरण, पृष्ठ ४५१ । र<॥्थ< 

(7) “जब एक से अधिक शब्द मिलकर बृहत्‌ झब्द की सृष्टि करते हैं तब 

उसे समास कहते हैं ।/--डा० उदयनारायण तिवारी : हिन्दी भाषा का उद्यम 


भर विकास, पृष्ठ ४७१। 
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सकते ि और छढ़ शब्द-रूप में भी अथवा दोनों ही रूपों में हो सकते हैं, यथा खेल- 
हू, ताड़ फाड़) जा-पी, नहा-थो, हाथू-पग्‌, माँ-वाप्‌, सुख-दुख, कनै-कने (+- पास-पास), 
रसाई-घर्‌, हंस-मुख्‌ आदि । 


उपयुक्त शब्द-रचता-विवान तालिक़ा द्वारा निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया 
जा सकता हे-- 


क्रिपा-धातु 


3 का 
) पं अत्यप 
शब्द-प्रकृति ग्रि 
अवातु 


ल्‍्योगिक 


८. १. मूल शब्द-रचना-केवल धातु या अधातु (रूढ़ शव्द)-हूप-शब्द- 
प्रकृति ही मूल शब्द के हूप में ग्रहण की गई है। किसी भी प्रकार के प्रत्यय का 
योग न होने से प्रकृति और मूल शब्द एक रूप होते हैं। दूसरे शब्दों में, केवल प्रकृति 
ही नये अर्थो' के अभिव्यंजक मुर शब्दों की संघटक है। उदाहरण के लिये कुछ मुल 
दव्द परिगणित किये जा सकते हूँ, जिनकी प्रकृति या तो धातु-रूप है या फिर 
अबातु (झछुढ़ शब्द) ही, यत्रा-बोल (जचताना), तोलू (ज-वजन), भूल, मार 
(>-ताड़ता), चोर, चिछक (5>चमक), चाल (गति), टाछ (>-स्थगन), पिछाण्‌ 
(>पहिचान), वातू, काम, नाम, घर, दिन, हेली (+-भवन), इस्कूछ, छोरो, जरा 
(>-थोड़ा), ज्यादा, मैं, तू, म्हें (--हम), थे ("-तुम), के (--क्या), किमि (>>कुछ) 
कोई आदि । शेखावाटी में अधातु-रूप शब्द-प्रकृति रखने वाले मूछ शब्दों की ही । 
वहुलता है जो संज्ञा, स्वंनाम, विशेषण, अव्यय आदि शब्दावली के अधिकांश भाग का | 
निर्माण करते हैं । 


८. २. यौगिक शब्द-रचना : मूल छावदों में व्युत्पादक प्रत्ययों के योग से 
तत्संबंधी अनेकार्थक शब्दों की रचना होती है। शब्दों की इस संरचना को 
भाषावेत्ता “्युत्पत्ति' नाम से अभिद्वित करते हैं। यह व्युत्पत्ति-विचार दो दृष्टियों 
से हो सकता है--(१) ऐतिहा'सक दृष्टि से तथा (२) वर्णनात्मक दृष्टि से । 
यहाँ केवल वर्णनात्मक दृष्टि पर आधारित अव्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है जैसा 
कि पूर्व कहा जा चुका है। वर्णनात्मक अध्ययन की दृष्टि से व्युत्पत्ति से तात्पर्य 
प्रचलित शब्दों के सजीव प्रकृति एवं प्रत्यय-त्तत्वों के स्पष्टीकरण से है। उदाहरणार्थ-- 
[मोटराढो/ शब्द/ मोटर/ प्रकृति (छहढ़ शब्द) में/- आक़ो/ प्रत्यय के योग से व्युत्पन्न 
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४2 ५ जे. कक हू रे अ बार हु 
5६ |६$६* | « »| ५४ हा जख रह कक रहा बह 8। दर्द श़ः ककण्क. 
४ हि हट दाग सवतन शसागादा में विश्ेषण-हूप में है । /मोटर/ शेखावादी 
[ कप क्र ई ई रा (कः 7) १ हु है री नह अलमाकाक हक हि प््ज नहा के | 
| हु ये व (दिए लिये ॥ ; जार। गज सजाव प्रत्यय ( (00०छ0प (007॥ | 
पु रा कस भा आओ 
हि [ ब्पूं +ई ( ४ कि तु य्टः काम ट् ह& व 8 डे ग क ञ श्ध ग्ग्ममक हसन जसज्ण्म्का 
6 नाई सना में कि सद अत्यय शजावादी में अनेकानेक बदब्दों का निर्माण 


!ः (फ दि हि हक, २७ »रू जल आए का पक है ज्ब्क जा, ऊँ कर्क कक 
"3 थे फपयय के घाव से कोगफ शब्र -रसना दावा हूँ। प्रकृति के आदि 
नि | 


कं लक शक र # # कह + ५$ ६ शा कफ 3 + म्फ्मय के ब्छन्कुण अट्रक हट न्ञ्ज >> हि 
४ हालत का दोना जाग मे प्ररत्ता के बोस ने शेलाबादी के अनकानक शदद 


वर चित वे 24 कोदनागंत प्रत्मम संस्जतन में उपलर्ग रूप में स्वीकार किया 


बार है “अरर्नि आ हु न्‍ *ं दे ७-७ के लक सन्‍्परने #०कत, कक» >> +न पक ज्रू फ़ा ममयक,.. मानक 
[व ३ ॥ दर, यो सब ने इदर करा ज्ञा चका है कि यद्ठ बातु-छढ्प मे भा हा सकती 
४ आाद हा 6 0, पु (रट् अर) के भी। पउदाया का याग इन दाता प्रकार का 


९ ६ इक हिल स्का श कक +क कै लनआ छः न हन गः अयट म जिद हि अर नन्‍न ट ब् ५ झद ँ> अकवी सास कर द्गुद द्रावल 3 पक वन जा 
अिविदा में हा | दिससे सेसागदया छत छुक्र अच्छा-चात्ा रशब्दावदक्ल वनता 


न्‍ कक पाक २ ४ के ककाण कु के अत कस बने के कोर कट फोए- ० >> बन्‍०» कक. ७० -कम्क दिन प्र्त्य हट दुच न 
हु. नापित्य झंये शाम जयायाद्या ना बटदिर्के अत्यवा वर विचार क्रिया जा रहा हे 


थे. है, ७. सग्रन्‍म उन प्रत्यवों की परिगणना की जा सकती है जो प्रकृति 
है आदि भाग में संत दोते हूं। उन्हें पर्यप्रतय-झूप में स्वीकार किया जा चुका है । 
पैसावादी भे एूुर्प्नत्ययों का प्रयोग संज्ञा, विशेषण, क्रियाविश्येयण प्रातिपदिकों 
पे प्रकृत्यर्थ में विविषता आ | 


| आह 
है 


छुर आाधुआ के साय दाता हू आर इनक सवाग 


८. २, :. पूर्वप्रत्यय (2लीझल : शेखावादी-शब्दावली पूर्वश्रत्यय (उपतग) 


रृघ्टि ये दो प्रद्वार को हे-- 


१. ऐसे शब्द, जिनमें पूव्प्रत्यया और ब्न्द-प्रद्धति (छ०त 0०56) बड़े (७ 


स्पष्ट हैं, बधा-सपूत-कपूत्‌, अनमोलू, सरताम्‌ आदि । 


अत, 


२. ऐसे शब्द, मिनमें पुर्वप्रत्यय ऐतिहासिक दृष्टि से तो वड़े स्पष्द हैं _ 
किन्तु बह -घकुति रुप्ठ नहीं, बया-हुवलों, तिकर्मों, विहत्यों आदि । 
इन छत्दों में से यदि पुर्वेप्रत्यय (उपसर्ग) दु-, नति- आदि अलग कर 

थो आदि शठद-प्रकृतियाँ भाषा में अन्यत्र 


दिये जायें, तो वल्ो, कर्मों, 
कईीं भी स्वतंत्र हूप से प्रयुत्त नहीं होती हैं। अतरव वर्णवात्मक्र दृष्ठि 


इस प्रक्नार के शब्द योगिक नहीं माने जा सकते । फलस्वरूप ये सू्ल 


व्दों के अन्तर्गत हो परिगणित हो सकते हैं । 
़ शैखावादी में व्युलादक रचना की दृष्दि-से पूर्वध्रत्ययों का विभाजन तीन 
(वर्गों में प्रस्तुत किया जा सकता है 


कं. वे युवन्रत्वय जा सज्ञा, विशेषण आद के पूर्व संलण्य हुं।फर तदुवगाय झट ह- 


2५) 


है 
हर 


रा 


/१4/ 


3 


॥४ 


दा 


१ 'फालीरो, 7796 एबा०्डण९8  &7् (965 ० [४6 छए76567 ते4ए लिघडीड।# 


5४०70 (077790098, 3.4, |. 
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वली व्युत्यन्न करते हैं, यथा-- (ओ-गुण/>-ओगुण्‌, (स-पूत्‌ /-सपूतू,/ पर- 
दादों/ ++ परदादो,/ ग्रुण-तीस /+ गुणतीस (उन्तीस), / अ-कलंकी /--अकलंकी, 
किन्मार्गी />कुमार्गी आदि । 

स, वे पूर्वप्रत्यय जो संज्ञा, विशेषण या धातु के साथ संयुक्त होकर भिन्न वर्गीय 
शब्दावली व्युत्पन्न करते हैं, यथा-- /अन-मोलू />->अनमोलू, /अन-जाणू /छ॑ू 
अनजोण (अपरिचित), /अ-पढु>*अपढ 

ग. वे पूर्वप्रत्यय जो उपर्युवत्त दोनों वर्ग की शब्दावली बनाते हूँ अर्थात्‌ संज्ञा, 

' विशेषण, क्रियाबातु मे संबुबत होकर तद॒वर्गीप शब्दावली, साथ ही भिन्न 

। वर्गीय शब्दावली व्युत्यश्न करते है, यधा- /अनन्याव्‌ /“|अन्याव्‌ (संज्ञा), 

ज-चेत्‌ /जच्जचेत्‌ (विशेषण), /भ-मर्‌ |बच्थमर (विशेषग), [क्ु-मारग/ 

>कफुमारग (संज्ञा), #ु-रूप (ऋःकुछझप (विशेषण), (क्ु-पढ /ज>कुपढ 
(विशेषण ) 

पूर्वप्रत्यवों का बोगिक विधान तथा व्युत्यन्न शब्दावछी : पहले कहा जा चुका 

है कि शेखावाटी में पूर्वप्रत्ययों का संयोग संज्ञा, विशेषण, क्रियाविशेषण और धातुओं 

के साथ होता हे और उनके योग से संज्ञा, विशेषण, क्रियाविशेषण आदि शब्दावली 

व्युत्पन्न होती हे । नीचे शेब्चावाटी के यौगिक विधान को सांगोवांग स्पष्ट किया जा 


रहा है-- 
१. पूर्वप्रत्यय + संज्ञा > संज्ञा अर्थ 
"दल अ-' न्याव्‌ अन्याव्‌ हीनता' 
अ्‌-९ काल अकाल्‌ |; 
4 अब- “ हत्‌ अन॒हिंत्‌ 'अभाव' 
) 65 ओ-2 गृण ओगुण्‌ ८ ओगण्‌ हा, 
४ ०५ क- पूत्‌ कृपृत्‌ ु हीनता” 
छठ. हं9. कु- सारग कुमारग्‌ १2 
फू ७० दुर- असीस्‌ दुरसीस 3 
#५ < पर- दादो परदादो धपव॑पीढ़ी' 
&० 'ई पर- देस परदेस 'पराया भाव 
&>» ५० स- पृत्‌ सपूत्‌ श्रेष्ठ! 
सर- पंच सरपंच 'प्रधानता' 
सर- नाम्‌ सरनाम्‌ कु 
हा पूवेप्रत्यय + संज्ञा > विश्लेपण अर्थ 


| । चत्‌ बचेत अभाव 


6 6 ॥ &00%9 / 7 
हे 


ब<- 
बे- 
बे- 

(६ ला- 
०>-* सृ- 
वही सु- 

हम- 
३,  पृ्वप्रत्यय 


बे- 
$ वे- 
४, पूव॑प्रत्यय 
«० अ- 
हक ४. हि ता कु- 
3 कु- 
८८ गुण- 
८ गुण- 
४ 
८ गुण- 
८. नि- 
[सर- 


४8 
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थाह्‌ अथाह, 
छूत्‌ अछूत्‌ 
मोल अनमोल 
मेल्‌ अनमेल 
ख्प कुरूप ““करूप 
डर्‌ निडर्‌ 
पूतत्‌ निपुत्‌ ““नपूत्‌ 
रोग निरोग्‌ 
काम्‌ बेकाम्‌ 
रहम्‌ बेरहम्‌ 
जान वेजान्‌ 
ईमान्‌ बेईमान्‌ 
कसूर्‌ बेकसूर्‌ 
होस्‌ बेहोस्‌ 
चेन बेचेन 
जबाब लाजबाब 
रूप सरूप्‌ 
फंल सुफल 
द्दे हमददे 

-.. संज्ञा क्रियाविशेषण 
सक्‌ बे 
टेम्‌ बटम्‌ 

-_- विशेषण विशेषण 
कलंकी अकलंकी 
नामी कुनामी 
मार्गी कुमार्गी 
तीस्‌ गुणतीस 
चालीस गुणचालीस्‌ 
साठ (“-सठ) गुणसठ 
अस्सी (“> अस्ती) गणासी 
गुणी निंगुणी 
नामी सरनामी 


अभाव 
'हीनता' 
अभाव 


7 
(निषेध 
सहित, श्रेष्ठ' 
'थ्रेष्ठ 

सहित 


है। 


अर्थ 

“रहित, विना 
॥) 

अर्थ 

अभाव! 

'हीनता' 


/ 


3३) 
ह। 
“'हीनता 
श्रेप्ठता' 


[| १३१७ ] 


५. पूवेप्रत्यय न- क्रिया थातु > सांत्ञा 

2. अन- बन्‌ अनवन्‌ अभाव 
"ै कु- चाल कुचाल हीनता' 
६. पूववपत्यय +-.. क्रियावातु >.  विशेषण अर्थ 
६ अ> ट्ल्‌ अटल 'अभाव' 
मो ज है पी 9! 

०. अन- पढ़ भनपढ्‌ हि 
2... अन- जाण्‌ अनजाण्‌ ष 

2७ के हक कुपचू 7! 
०५ सु- जाण्‌ सुजाणू... शकषेष्ठता' 


अस्तु शेखावाटी के प्रधुख पूर्वप्रत्यय/अ-, अन-, ओ- कु--क-, ग्रुण-, दुर ० नि- 
पर-, वे-, ला-, सर-, सु-स-, हम-/ आदि हैं जिनका विवेचन वर्णनात्मक आधार पर 
हुआ है । इसके अतिरिक्त यदि कोई चाहे तो ऐतिहासिक दृष्टि(यथा- तत्सम,अधंतत्सम, ! 
तद्भव, देशी, विदेशी आदि) से भी पूव॑प्रत्ययों का विभाजन कर सकता है। 

८. २. २. परप्रत्यय * : परप्रत्यय ऐसे तत्त्व हैं जो धातु तथा अधातु अर्थात्‌ रूढ़ 
दब्द ( संज्ञा, सर्वेनाम, विशेषण आदि ) के अन्त में छंलग्त होकर तत्सम्बंधी शब्दावली 
व्युत्पन्न करते हैँ । कतिपय प्र॒त्यय धातु में जुड़कर संज्ञा एवं विशेषण शब्दों की रचना 
करते हैं, यथा-/लड़-आई/>-- लड़ाई,/दि-ऊ/>>देऊ ( देने का इच्छुक ), /खा-ऊ/ 
न्|खाऊ,/घूम-अककड़ / >> घमवकड़_ आदि, तो कुछ प्रत्यय झुढ़ शब्दों (संज्ञा, सर्वेताम, 
विशेषण आदि) में संयुक्त होकर पुन: नेक प्रकार के संज्ञा, विशेषण, क्रियाविशेषण, 
धातु आदि शब्दों का निर्माण करते हैं, यथा 


| बंगाल - ई > बंगाली / _+ वंगाली (विशेषण) 

| तीस -आयों > तिसायो / 5 प्यासा (विशेषण) 

| आप - ओ > आपो / तचः आपा (संज्ञा) 

/ आप्‌ (>अप्‌) - ता >> अपना / न्‍+ अपना-ता (वातु) 

(यो (« इ) “सो > इसों / ञ5 ऐसा (विशेषण) 
(वो (“० उ) - सी >> उसो | न - वसा हल आह, 
(यो (>> ज)-इयाँ > अइयाँ / ल्‍< ऐसे, इस प्रकार (क्रियाविज्येपण) 


(वो (-व,उ) - इयाँ > बदइयां, उद्याँ। न्‍5 वसे,उस प्रकार ( ,,. ) 
“डधभजप"प/।/।ण।//:ि:प:प:्पप"्पपिप्प/॥प्ज--++++++-......न्‍"".....झ-तत् 
१- छिपरतीए-7% 02६४०8४8०००5 279 '7ए९5 ० प्रछशांज छठ्तते 0फा4007 

3 6 ] हु | छ ह 


वड के. मम 
+ 


[| श्शे८द ] 
(बुरी (बुर) >आई > बुराई / "८ बुराई (संज्ञा) 
| लाल(>लल) - जाई > लकाई / ल्‍5+ ललाई (संज्ञा) 
अत: स्पष्ट है कि पर प्रत्यव भी दो प्रकार के हैं--. 

(४) प्रथम परप्रत्यय : बातु में संलग्न होकर संज्ञाओं और विश्लेष्ों का 
निर्माण करते वाले प्रत्यय | इस वर्ग के प्रत्यय संस्छत को दृष्टि में रखकर 'कत' 
कहे जा सकते हैं और इनसे बने दच्द ऋृदन्त | 

(४) द्वितीय परघ्रत्यव : संज्ञा, स्वेवाम या विशेषण छब्दों में संलग्त होकर 
अनुषंगी संज्ञा, विशेषण या धातु को व्यूलन्न करने वाले प्रत्यव । इस वर्ग के प्रत्यय 
तद्धित ( संस्छत को दृष्टि में रखकर ) कहे जा सकते हैं ओर इनसे व्युत्मन्न श्द 
तद्धितान्त । 

८.२-२-१ शेखावादी के प्रमुख सर्जीव प्रथम परप्रत्यय (कृत) निम्न हैं : 


#>स 


(२) ई-अक्कड़ )--इसके योग से प्राय: हीनतासूचक विश्लेषण बनते हैँ, यया- 


बाठु चः प्रप्रत्ययय॒ 9 विश्वेषण 
भूल (“- मुरू-) -अक्कड़ भलवकड़ 
8 कट 5 के  उ च्् च्क 
कूद (०० कुद्‌-) “आवक | _ ध्प्् कंदककड़ 
घूम (“-घुम-) “अक्कड़ घुमक्कड़ 
नव डक व ब्ू ९५ 
(२) (-अपण ) --भाववाचक्क संज्ञाओं को ब्युत्तन्न करता है, यया- 
बात ० परप्रत्यय न्द्ार संत्ना 
जा 0 हक; >> सह 
जल जप चलणु नन्चेलत 
हा ह हाय. कत्तहान 
जल -भण्‌ जव्न.. >+जेलब 
अनकल्न>- बि॥ के. ३. जाप वाचक पनीर संन्नाओं बे ० #न रचना तल श् ऊ यया गा 
(३) (-बत्‌)--इसके संयोग से भाववाचक संज्ञाओं की रचना होती है, वया 
वातु जा परप्रत्वयय >> संज्ञा 
थइप न्‍ "अंत बचत्‌ 
खप्‌ -अत्‌ खपत. 
शब्दावली व्यूत्यन्न होती हैँ, दया- 


(ड् (-आई) --केवल भाववाचक संज्ा 


बात -- परप्रत्ययय >> संना “४ 
न -आई लड़ाई 
का ह आई पढाई 
से आई खडाई 


# 


रन 
हर 


तोत (>-तुल-) 
फसा 


पोल (“-पुत-) 


[ ऐर९ | 


माई छुऊाई 
न्भाई फ्मा 


(५) (-भाऊ) -इसके योग से विशेष ग शप्द बनते हैं, बचा- 
पातू के >पिगगण 
विकू्‌ न्नाऊ विकाऊ 
ट्र्क्ि न्नाफ डिक 
फ्मा नयाऊ कृमाऊ. 
घा नलाऊ गऊ 

(६) (ल्‍आग)वायवापद सेना मब्दे की स्युद्धस करता हे, यबा- 
पातु है उ परवत्यप >नत्ा 
मिस आय मिलाण्‌ 
उद्‌ न्भाण उठाग्‌ 
लग माप लगाणु्‌ 
अल भआाण चड़ाण्‌ 

(9) [वाल] --इमके योग से विदेषण शब्द स्युत्नप्न होते हूँ, सधा- 
धातु न परप्र्यय >विगेषण 
दे (““<-) भम्छ दिभारू, दिवा 
ते ( लि-) "मात्र जिआद, निषाद 


हा ५. .,.. < ववायक संनाओों क 5 ४ 
(८) (-भाव) चचाययतक याग से जावबावक़ सनाया का विमाण दाता कम ये थे] --- 


धातु न प्रप्रत्यया >संना 

पाद (पट) -आाव्‌ पदाव्‌ 

घूम (-घुम्‌) -आव्‌ घुमाव्‌ 

बच्‌ "आवू बचाव 

चंद “आावब चढ़ाव ४३8 

जम्‌ नभाव्‌ जमाव्‌ 
(९) (-६ई)--इसके संयोग से भाववाचक संज्ञा घब्द ब्यूत्वन्ष हाते हैं, यवा-- 
प्रप्रत्ययय > संज्ञा 
ह्त्‌ न्‍ई हँसी र 
बोल -ई बोली 


र्‌ 


“ 


दण्ड 


१. 


मन्त्र 


खापा। 


<& 


१" ० 


३ 


चर 

आदकम 
बजा 
ना 


श 7>-अइरदी| प 


्> ज्क 


| 
है पर 


7९ 


|) 


रब 4७. 
१९८» | के 27 0 | 
>> ब के री] 
मब्कह ह् डर हर कत 
है 2! "या ढ कक + दर्याति 


्क मन डॉ ४ रा ं पु र्टेः 
3 #ज 4 8, * | चकाहुट 
चुद ४ नल अुराएट आा अर पुरा 
रे के 
ध्वज 
ट्ट का के के 25 * आम न्षम ६-०९ पे लक  ज आ श रे का अ । ५य5 है १ कि 4 
(१६) ईगा।- “दल हे हब से किया है सनतजाों की लिमा वे वी है, खभा-- 
श्ट ६.4 
पु ] 
» पाते नी. परपन्यव.. ०5 वियाचा सजा 
के 
ड्द्ध नया जल 
ब्स् 
मद ््प कक हा कक लक 
प्र नल ७ 


आकैसू 
हे 
डे 
४ 
कब, | । 
अल्प्_््धी 
६ 
बज 
जुककान 
हि 
कमल 
_कलन्न्‍न्‍क 


भा नया गंगा 
क्रियायका संता रहने पर भी जपती दिया संम्पन्ती वविशेससा को बसाए रुतती टू 


भौर अपना कर्म ले सकती हे, यचा-- 


केक्‍्ल विशुद्ध संज्ञाईँ भी ब्यूत्या होती है, यधा-- 
धातु हम परप्रत्यय >> सेना 


क्री 


न जा] 
शुफा गो पा व ध्स हित 
छा 


छू 


आड़ हि ॥। भीहणा स|्तोीठनी 
इसके अतिरिक्त कूदस्त विधपण दाब्द थी -गा के संतोग से सनत है, सथा-- 

धातु न प्रर्पत्यन > हद विशेष ण 

रा गा रोभो म रोने।[लउका) 

सा वी साधा न्सोना(रधड़फा] 

ट “भी टोगो स्स्ट्रोना (काम) 
(१७) (-ती)--इसके योग मे भावता ।क संजाएँ बसंती दू, सधा-- 

पातु न परप्रत्मव >> संजा 

गिण्‌ न्ती गिणती 

बढ़ न्ती बढती 

भर्‌ न्‍्ती भर्ती 


(१८) .-तो )--इसके योग से कृदन्त विश्ेषण बनते हैं, यथा-- 


9 


2५ 


(२३) 
भर 


ः 


[ १४२ ] 


वीतु +# पस््रत्यय >विशेषण 
सो न्तो सोतो न्‍ञ्सोता (लड़का) 
। प्तो रोतो ++रोता(लड़का) 
ही हु न्हातो नननहाता(लड़का) 
चेलू तो खेलतो >>खेलता (लड़का) 
(१९) (-मांँ) -यह ग्रुगवाचक विशेषण शब्द व्युत्पन्न करता है यथा -- 
धातु + परप्रत्यय > विशेपण 
मिल न्‍्माँ मिलूर्मा “+मभिश्रित 
खिल मां खिलमां न-+सु दर, आकर्षक 
ढ्ल्व नमो दुद्ञमाँ स्न्ढालू 
(२०) (-नी)--इससे जातिवाचक संज्ञा शब्द बनते हैं, यथा-- 
चातु + परप्रत्यय >> संत्ञा 
कतर्‌ न्‍्ती कतर्‌नी नत्कंची 
कर... नमी करनी ज्ञ्कन्नी 
चाल न्‍्नी चालनी न्‍चलनी 
(२१) (-णियो )--इसके योग से संज्ञा (या विशेषण) की रचना होती है, यथा- 
ह धातु +- परप्रत्यय > संज्ञा 
खेल *भणियो खेलणियों +-पिलाड़ी 
रो  -णियों रोणियो >>रोनेवाला 
आा -णियो आपणियो न|्ञनेवाला 
(२२) (-यो)-इसके योग से विशेषण शब्द बनते .हैं, यथा-- 
घातु +- परप्रत्यय > विशेषण 
बंध्‌ न्यो बँघ्यो सज्आबद्ध 
रूस न्यो ख्स्यो न्सत्रुष्ट 
खुल न्यो खुल्यो 2 अत 
(-वट्‌)--इसके योग से भाववाचक संज्ञा प्रातिपदिक बनते हैं, यथा-- 5 
बातु +-  परप्रत्यय > संज्ञा ह 
थका -वद्‌ थकावद्‌ _ 
सजा नवद्‌ सजावट 
लिखा "बंद लिखावरू 


[| ४३ ] 


मिला "व्‌ मिलावट 

0] पट बनावट 

रुका "वट्‌ रुकावट 
न्‍ (२४) (-वो)-यह संज्ञा शब्द व्युत्पादक है, यथा-- 

पातु न पणसप्रत्यय > संज्ञा 

बुला न्‍्वो बुलावो न|बुलावा 

33 न्वो पहनावो “>पहनावा 
.__छॉ. वो चढावो ज्भेट ] 
८. २. २. रे. शैब्ञावाटी के सजीव ह्ितीय परपत्यय (तद्धित) निम्न हैं... 7: 
(१) (-भड़ )--इसके योग से संज्ञा शब्द व्युत्पन्न होते हैं, यथा--- 

र्छ संज्ञा + परप्रत्यय > संज्ञा 

आँचूई (“-अंधू) “बड़ अंधड़, 

भाँगू (“-भंग) -भड़ भगड़ 

भूख (“-भुवख) -भड़ भुवखड़ 

गाँदू (>गदठ) -भड़, गठठड़, 


उक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि इस परप्रत्यय के योग से आधारभूत संज्ञा प्राति- 

पदिकों में /आ>जअ।/ ,/आऑआँ>अं। ,/ऊ>>उक/ तथा /आँ>>अद/ परिवर्तन होते हूँ । 
(ऊ>उक्‌ / तथा /ऑँ>अट | परिवर्तन के सम्बंध में कहाईजा सकता है कि /ऊ, आ/ 
का परिवतंन /उ,अ! में हो जाता है तथा परवर्ती व्यजंन के पूर्व तदवर्गीव व्यजंत का 
आदेश अप , यथा | भुक्ख। में /क/ तथा /गटठ/ में /ट/ तद्वर्गीय व्यजंन हैं 


पक 


हि -अण)-इसके योग से स्त्री० जातिवाचक संज्ञा शब्द ब्युत्न्न होते हैं, यथा-- 


संज्ञा + परप्रत्यय “>संत्ञा 
> धोबी ( “बोब्‌) -अण धोबन 

माली (“-माल) -अण्‌ मालस्‌ 
भंगी (“भंग ) -अण्‌ नंयन्‌ 
नाई (+-ना ) -भअण्‌ ताय [नाउन] 

रा ३) (-अल्लो)--इसके जुड़ने पर संज्ञा तवा विश्येपत झब्द ब्यृत्पन्न होते हैँ, बबा- 
संज्ञा + परप्रत्यय >यजत्ना 
पूंछ (“पुछ) -अल्लो पुछल्वों 
विशेषण पं परप्रत्यय >विशुपण 


। 


[ १४४ ] 


(४) (-आई)-इसके संयोग से संज्ञा शब्दों की रचना होती है, यथा-> | - 


संज्ञा री 
नोगू (-बुग) -आई 
ठाकर्‌ (->ठकर ) -आई 
विेपण. +- 
अच्छी ( -*अच्छ) -भाई 
बुरी (बुर) -आई 
पट्टा (“+>खट) -आई 
मोठो (-+ मिठ्‌) -आई 
साफ (च्सफ) -आई 


टः 


परक्षत्वय 


प्रञ्षत्वव 


>'.. संज्ञा 
लुगा र् 
ठकराई 
>>. संज्ञा 
अच्छाईं 
बुराई 
खटाई 
मिठाई 
सफाई 


(५) (-आको] --इसके संयुक्त होने पर संज्ञा शब्द बनते हैं, यथा-- 


संशा + परप्रत्यय 
पट -आको 
धम्‌ -आकों 
खट्‌ न्‍आको 


> संज्ञा 
पटाको 
धमाको 
खटाकों 


(६) (-आणो“--आनो) --इसके योग से संज्ञा शब्द व्युत्पन्न होते हैं, यथा- 


संज्ञा +-. परप्रत्यय > संज्ञा 
घर्‌ "आणो घराणो 
“ सिर्‌ -"आणो सिराणो 

जम -आनोी जुर्मानो रे 
दोस्त -आनो दोस्तानो 

(७) (-आणी)--इसके संयुक्त होने पर स्त्री० संज्ञा शब्द ब्युत्पन्न होते हैं, यथा-, 
संज्ञा न परप्रत्यय >. संज्ञा ॥ 
सेठ (->सिंठ) +भाणी सेठाणी, सिठाणी- 
जेठ (““जिठ) -आणी जेठाणी, जिठाणी 
नोकर -आणी नोकराणी | 

(८) (-आँदू)-इसके योग से भाववाचक संज्ञा व्युत्पन्न होती है, यथा-- 
संज्ञा -+- परप्रत्यय >. संज्ञा 


कपड़ो (-“ कपड़)-अभाँदि कपड़ाँद (कपड़ाइंद) 


[ 


(९) (-आपो)--इससे भाववाचक संज्ञाओं की रचना होती है, यथा-- 


संज्ञा 

रांड्‌ (-“रड) 
विशेषण 

बूढ़ी (““बुढ़) 
मोटो (-मुट्‌) 


रा 


कप 


संज्ञा न 
चामू (““चम्‌) 
मणी (“-मणि) 
सोनो (““सुन्‌) 
लोहो (““लुह ) 
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परप्रत्यय >>संज्ञा 
-"आपो डापो 
परप्रत्यय >> संज्ञा 
-आपो बुढापी 
न्‍मापो मोटापो, मुठापो 
वाचक संजा शब्द व्युत्पन्न होते हैं, यथा-- 
परप्रत्यय >संज्ञा 
“आर भमार्‌ 
“आर्‌ मणि यार 
-आर्‌ सुनार्‌ 
आर लुह्ार्‌ 


(११) (-आहो)--इसके योग से कत्‌ वाचक संज्ञा और विशेषण शब्दों की व्युत्पत्ति 


होती हे,पथा-- 


डा सेत्ञा -- 
जी 
मोटर्‌ 

(१२) (-आस)-इसके संयुवत होते 
विशेषण डी 


खारो (“-खर) 
खाटो (“-खट ) 
मीठो ( -भिद) 
पीछो ( -पिछ ) 


(१३) (-इयो) --इसके संयोग से संज्ञा शब्द व्युत्पन्न होते हैं, यथा-- 


संज्ञा न 

आड़त्‌ (“-अड़त्‌) 
6 डाक्‌ 

जयपुर 

कलकत्तो 


(““कलकत्‌) 


परप्रत्यय > संज्ञा, विशेषण 
-आठो दूदाढी 
-आठो ऊटाब्वों 
"आाठो मोटराकछो 

पर भाव-वाचक संज्ञाओं की रचना होती है, यथा--- 
परप्रत्यय > संज्ञा 

"आस खराम्त 
-आस खटास्‌ 

"आस मिठास 
-आस्‌ पिठ्ास्‌ 
परप्रत्यय ->संज्ञा 

-"इयो अड़तियो 
न्‍्इयो डाकियो 
न्‍्इयो जयपुरियो 
-इयो कलकतियो 


कीतफलत्सू 
_*>ब्फ्ो 
+ 
ध्च५ 
को 


शिधाणों (-सिघाण)-४सों मसिधघाशियों. ऋसिधानिया 
(सिधाला दबाने से सम्बंधित] 
इसके अनिदित गृणवाखक विधेषण शब्द भी बनते हैं, सेथा-- 


सना न परप्रत्यय >पविनपण 

मद न्ड्या (दया स्ल्द्भिया 

मोती (-+ मोल) न्द्गा मातियो स्ञ्मातिया 
(१४) (-स)--इगके जुड़ने से भावबानक सजा शब्द बनते है, बबा- 

सभी... + परप्रत्यम >गन्ञा 

सुन "इस रंजिस्‌ 

पैमानों (“पंमा)  -इस प॑माइस 


(१५) (-ई६॥--७) दक्षक योग से विधपणों की रचता होती हे, खथा- 


संज्ञा ना. परसपत््यवय >विधेषण 
गुलाब श मुलाबी 
ऊन्‌ नई ऊनी 
सूत्‌ 3: सूती 
बंगाल न बंगाली 


(॥) इसके योग से छुस्वार्थंक संज्ञाओं की रचना होती है, यथा- 


संज्ञा न परप्रत्यय > संज्ञा 
डूंगर हु ही. अनाज 
जेवड़ी (-जेबड़ -) <#ई जेबड़ी ल््रस्सी 


“ब3 <० 


डिव्यी म| डित्रिया 


(8) इसके योग से भाववाच क संज्ञा शब्दों की रचना होती है, यथा--- 


डिव्यों (--डिब्य-] - 


संज्ञा न परप्रत्यय. >>संज्ञा 
खेत -्ई खेती 
चोर्‌ नई चोरी 
विज्ञेषण न प्रप्रत्यय >>संज्ञा 
गरीब ््‌ गरीवी 
वेईमान्‌ -ई वेईमानी 


3 


होसियार्‌ 
चलाक - 


होसियारी, हुसियारी 
चलाकी 


जज) 
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(५४) कत्तु वाचक संज्ञाओं की रचना में भी (-ई) परघ्रत्यय योग देता है, 
यथा-- 
संज्ञा परप्रत्यय > संज्ना 
तेल्‌ “दे तेली 
बेर हु बरी 
पाप -ई पापी 
(१६) ६(-ईन)- इसके योग से विशपणों की व्युत्पत्ति होती है, यथा-- 
संज्ञा परप्रत्ययय >> विशेपण 
श्रः्रंगू “इन्‌ रंगीन्‌ 
नमक्‌ “ईन्‌ नमकीन्‌ 
सोख्‌ -ईन सोखीन्‌ 
(१७) ६-ईलो)-इसके योग से विशेषण का निर्माण होता है, यथा-- 
संज्ञा प्रप्र्ययय >. विशेषण 
४ जहर -ईलो जहरीलो 
रस्‌ -ईलो रसीलो 
(१८) (-उमो)-इसके योग से सम्बंधवाचक कत्‌ वाचक संज्ञा प्रातिपदिक व्युत्पन्न होते 
हैं, यथा-- 
संज्ञा परप्रत्यय >> संज्ञा 
>> रांड (“-रंड-) -उओो रंडुओ 
भाड़ (“-भेंड-) +उओो भेड़ ओ 
मच्छी (“मछ-) -उओ मछुओ 


(१९) (-ऊ)-इस परप्रत्यय के योग से विशेषण शब्द व्युत्पन्न होते हैं, यथा- 
परप्रत्ययय 7> विशेषण 


संज्ञा 
बजार्‌ 
ढाल 
वेट्‌ 
घर 


ही 


न्ऊ 
न्ऊ 
न्ऊ 
न्ऊ 


बजारू 

ढाढ्ू ह 
पेदू 

घरू 


(२०) (-एरो)-इसके योग से संज्ञा तथा विशेषण शब्द बनते हैं, यथा-- 


संज्ञा 
् न ५ 
्र साँप्‌ ( ““संपू-) 
बाछो (““बछ-) 


परप्रत्यय. >> 


-एरो 
"एरो 


संज्ञा, 
संपेरो 
बछेरो, बछेड़ो 


(२२) 


(२३) 
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(२४) 
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संज्ञा परप्रत्यय > विशेषण 
मामो (“>मम्‌-) -“एरा ममेरो 
चाचो (““चच्‌-) -एरो चचेरो ' 
(२१) (-एल्‌)--इसका संयोग होने पर सम्बंववाचक संज्ञा प्रातिपदिक व्युत्पन्न होते हैं, 
यथा-- 
संज्ञा... : परप्रत्यय >> संज्ञा 
नाक्‌ (““नक्‌) “एल नकेल्‌ 
फूल (फुल). एल फुलिल्‌ 
(-एली )--इसका योग होने पर संत्रा शब्द व्युत्पन्न होते हैँ, यथा-- 
संज्ञा परप्रत्यय. >> संज्ञा 
हाथ (“-हथ) -एली हथेली 
(-भो )--इसके योग से विशेषण शब्द बनते हैं, यथा-- 
संज्ञा परप्रत्ययय >> विशेषण 
भूख्‌ -ओ भूखों 
मेल न्‍्ओो मलो 
(-ओई)-इसके योग से सम्बंधवाचक संज्ञा प्रातिपदिक व्युत्पन्न होते हैँ, यथा- 
संज्ञा परप्रत्यय >> संज्ञा 
भाण्‌ (->भण)  -भोई भणोई 
नणद्‌ू .. -ओई नणदोई 


(२५) 
टू 


(२६) 


(२७) 


(-ओट |--इसके योग से संज्ञा शब्द व्युत्पन्न होते हैं, यथा-- 


संज्ञा परप्रत्यय >> संज्ञा 

लागू (लग). -भोद्‌ लेंगोट 

भार्‌ (“-भर) -ओट भरोद्‌ 

(-ओड़ो॥--इसके योग से संज्ञा श्रातिपदिक (करणवाचक) व्युत्पन्न होता 
है, यथा-- 

संज्ञा प्रप्र्यय >> सूज्ञा 

हाथ्‌ (“हथू)  -ओड़ो हथोड़ो 

(-ओलो | --इसके योग से हमस्वार्थक संज्ञा प्रातिपदिक बनते हैं, यथा- 

संज्ञा परप्रत्यय >> संज्ञा 


खाट (--खट) "बोलो खटोलो 


[| १४९ 


] 


(१८) (-की)--इस परप्रत्यय के जुड़ने पर भाववाचक संज्ञा प्रातिपदिक बनते हैं, 


| यथा- 
संज्ञा 

घम 

घुड़ 

पट 


६: 
(२९) (-कार)--इसके योग से भाववाचक संज्ञा प्रातिपदिक बनते हैं, यथा-- 


मना, 


(8०) 
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संज्ञा 
ढुत्‌ 
झन्‌ 
फूप्‌ 
फस 


इतिहास 


जादू 


सोदो (-सोदा) -गर्‌ 


बाजी 


(६) ३१)| (-गार)-इसके योग से सम्बंधवाचक संज्ञा प्रातिपदिक बनते हैं, यथा- 


2 


*#) 


(९९) ३३) 
ही 


संज्ञा 
याद 
सदद 


संज्ञा 
बंद 
बंद 


परप्रत्यय > संज्ञा 
न्‍्की धमकी 
"की घुड़की 
न्‍्की पटकी गे 
परप्रत्यय > संज्ञा 
“कार जेकार्‌ 
“कार दुत्कार्‌ 
-फार्‌ झंकार्‌ 
-कार्‌ फुपकार 
“कार फूसकार 
कार कलाकार 
कीर्‌ इतिहासकार 
“गर ) -- इसके योग से कत्‌ वाचक संज्ञा प्रातिपदिक व्युत्पन्न होते हैं, यथा- 
परप्रत्यय किट संज्ञा 
कप जादूगर्‌ 
सोदागर 
नगर बाजीगर 
परप्रत्यय > संक्ञा 
"गारु यादगार 
गार मददगार 
-गी)--इसके योग से भाववाचक संज्ञा प्रातिपदिक व्युत्पन्न होते हैं, यथा-- 
परप्रत्यय > संज्ञा 
न्‍्गी बैदगी 
न्‍गी बंदगी 
-गी मर्दंगी 


मरद्‌ (“मर्दे) 


गीरी)--इसके योग से भाववाचक संज्ञा प्रातिपदिक व्युत्यन्न होते हैं, यथा- 


संज्ञा 
त्तेता 


परप्रत्यय - 
-गीरी 


>> सकज्ञा 


५ ड # 


श्‌ हे | 
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पुली "गीरी कुछोगीरी 
वाबू -गीरी वायूगीरी 
(३४) (-नी)-इसके योग से संज्ा प्रातिपदिक अ्युत्मन्न होते हूँ, बया- 
संता न प्रप्रत्यम > संज्ञा 
पजानो (जान) नन्‍ची पजांची 
“ मसंबली (तबल)  >“नसी तबलची 
चिलम नी सचिलमची 
(३५) (लादो-कसे योग सी संजा प्रातिपदिक बनते हूं, यथा- 
रांज्ञा कु परप्रत्यय > संज्ञा 
नवाब न्‍जादा तनवावजादो 
है साह (-तसह) न्‍जादो ह दृजादो 
माल -जादो माठजादो 


(३६) (-हो)- इसके योग से संज्ञा प्रातिपदिफ बनते हूं जो हेयतासूचक हूँ, यथा- 


संज्ञा न परप्रत्यय > संज्ञा 
साल सर । खालड़ो 
ताम (-तम) न्‍डो चमड़ो 
रा. दुख डु दुखड़ो 
टूक (“>दुक) ग्ड़ो टुकड़ो 
जोगी न्‍्ड़ो जोगीड़ो 


(३७) (हर -दान)--इसके योग से कंतू वाचक, पात्रवाचक तथा सम्बंधवाचक संज्ञा शब्द 


व्युत्पन्न होते हैँ, यथा- 


संज्ञा नी परप्रत्यय > संज्ञा 
कृदरः “दान कद्रदान्‌ 
कलम -दान्‌ कलमदान्‌ 
रह पान -दान्‌ पानदान्‌ 
अतर “दान अतरदान्‌ 
खान "दान्‌ खानदान 


(३८) (-तणो)-इसके योग से विशेषण प्रातिपदिक बनते हैं, यथा- 
सर्वनाम -- परप्रत्यय > विशेषण 
यो (--३-) -तणो इतणो 


(_ (गा) इसके सोने से व्यय पर्व बद्व कये ढे, पद - 


(४२) ईनाग्रो)-इसक सोग से भावबानक संज्ञा शातिवदिक सनतत है, 


(४३) (-ली)--इसके योग 


कर 
गाते 

/ब 38 5 
"व ६ ७ 37! 


(-गो 'आ्गुद याग मे सम्यववा चक सजा 


सुन्ना 5 
(>सास;, 


गा [ | 


पर्व 


44 


है 


प्रपतययन 
न 
नदी 
हट है । 


बज 


जे 
का 
#ी 


8 5*७० (१ 7 %ह *# 
है $ व ४ ५ ्ै 


मो 


वन्य 9 एफ्णे 


३. 


गंज्ना 

यात्ती 
धाधी 
पंडत 
विद्यपण - 


अत कु जाके 
नै 


ह्। जज 


पागल 
उल्ल 

3३ - 5 

से 

संज्ञा 

टिको (-टिक) 

ढ्प 


सूत 


परप्रत्यया > 
न्प्णा 
नागा 
-पणो 
पृरप्रत्यय 
नप्गी 
गो 


>स्‍ 


स्वाबना संज्ञा प्रातिपदि 


77्प्रत्यय. > 
नली 
न्‍नी 


् ली 


पून्इध | 


उ्तणा 
भा 
(उ्वपद 
मानद। * 
नमीनदार, जमा दा २ 
रत धर 


पाए चंदा 


चानभा 
जामदताी, मी 


श्द व्रतंता (१ प्‌ः +- 


संता 
नानगा [दाल । 


ध--- 


पंउसपञा आपडडिवि्ला 
संज्ञा 
पायलपगणणों 


उल्जपदी झूठ 


ज्जॉगलडपवता 
५ [४] 
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पांच ऐ पाँच 

सात्‌ ऐ सात 

आदढ्‌ -ऐ आठ 
(५०) ई६-मी)-इसके योग से भी तिथिवायक संजा शब्द बनते हैं, यथा- 

विशेषण प्रप्रत्यय > संज्ञा 

द्स न्‍मी दसमी 

नो -भी नोमी 
(५१) (-हारो)--इसके योग से व्यवसायवाचक संज्ञा प्रातिपदिक बनते हैं, यथा- 

संज्ञा परप्रत्यय > संज्ञा 

लड़ी (--लकड़) हारो लकड़हारो 

पाणी (--पणि) "हारो पणिहारो 


अस्तु शेखावाटी में हिन्दी की भांति ही परप्रत्ययों का व्यवहार प्रातिपदिकों 
एवं धातुओं के पश्चात्‌ होता है और उनके योग से अन्य प्र के प्रातिपदिक या 
धातु-रूप व्युत्पन्न हीते हूँ | उपर्यक्त पूर्व एवं परप्रत्यय के अतिरिवत शेखावाटी में कति- 
पय अन्त: प्रत्यय ( ॥85 ) भी स्वीकार किए जा सकते हैं जिनके योग से धातुओं से 
प्रातिपदिक व्युत्पन्न होते हैं, यथा- /मिल्‌ + -ए- > मेल, /सजू + -आ- > 
साज्‌ (सजावट ), ./ बढ़ + -आ- >वाढ़[(वाढ़) इत्यादि । इन उदाहरणों में -ए- तथा 
-आ- अच्तः प्रत्यय हैँ जिनके योग से अन्तः घातु-स्वर (यथा -इ- -अ-) का लोप हो- 
कर मेल, साजू, बाढ़ आदि प्रातिपदिक व्युत्पन्न होते हैं । 

उपर्युक्त प्रत्ययों (पूर्व एवं परप्रत्यय) के विवेचन के उपरान्त यदि हम शेखा- 
वाटी के यौगिक शब्द-रचना-विधान में उनका संभावित योग चार्ट द्वारा प्रदर्शित 
करना चाहें तो इस प्रकार संभव है -- 


पुर्वप्र्यप मुल शब्द - प्रथम परप्रत्यय द्वितीय परप्रत्यम उदाहरण 


५ र्न- >< >%... सन्पृतत नत्सपृत्‌ 
रा न. ४2. »&.. वे-चन-ई. ज॑-वेचैनी 
33 न रा रा बे-चल्‌-अनू-ई>-बेचलनी 
ऐ न छः >< लोगू-आई  “>लुगाई 
»८ न गा व दुकान-दा रु-ई -->दुकान- 

दारी 


इसके अतिरिक्त शेखावादी में मूल शब्द के बाद अधिकतम तीन परप्रत्ययों तक का' 
योग भी संभव है, पर अत्यल्प मात्रा में ही। वैसे दो परप्रत्ययों के योग के उदाहरण 


हि. 
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पर्याप्त अ त्रृ में न 2] शा ले 
आल की में उपलब्ध हू । यौगिक प्रक्रिया में साथ साथ आने वाले तीन परप्रत्ययों 
ह उप सम्बंध लिम्त प्रकार से प्रदर्शित हो सकता है-- | 











धातु परप्रत्यय प्रप्रत्यय परप्रत्यय 
(अकर्मक) 
सज्‌ जा -वट्‌ -ई 
| | 
। 
सजा 
(स क 
&४ामान आयात 
सजावट 
(संज्ञा प्रातिपदिक) 
| 
| 
सजावटी 


(विश्येषण प्रातिपदिक) 
इसी प्रकार एकसाथ तीन परप्रत्ययों के योग से बनते वाले अन्य विशेषण शब्द लिखावटी, 


मिलावटी, वनावटी आदि भी हैं। 


८. २. ३. शेखावाटी के परप्रत्यय और उनके वर्ग- मुल शब्दों की सिद्धि की 


दृष्टि से शेखावाटी में उपलब्ध परप्रत्ययों के निम्न वर्ग हैं-- 


(१) संज्ञा शब्द व्युत्पादक परप्रत्यय, यधा- 


संज्ञा -+ परप्रत्यय > 
घर्‌ -"आणो 

लोग "आई 

विशेषण -+- परप्रत्यय > 
गरीब्‌ न्‍ई 

मीठो (““मिठ) -आस्‌ 

धातु -+ परप्रत्यय कट 
चल "अण्‌ 

बुला न्‍्वो 

बच्‌ -अत्त 

क्रिया विशेषण-- परप्रत्यय >> 
जहर्‌ “अत्‌ 


संज्ञा 
घराणो 
लगाई 
संज्ञा 
गरीबी 
मिठास 
संज्ञा 
चलण्‌ 
बुलावो 
बचत्‌ 
संज्ञा 
जरूरत 
पर 


अर्थ 
घराना 
औरत, स्त्री 
अर्थ 
द्रिद्रता 
मधुरता 
अर्थ 
प्रचलन 
बुलाबा 
बचत 

अर्थ 
आवश्यकता 
दर्री 
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इस वर्ग के अन्तगंत निम्न परप्रत्यय परिंगणित हो सकते हें-- 
“बड़, -अण, -भत्‌, -अल्छो, -आई, -आको, -भाणू, -आणी, -आणो, 
“आँद्‌, -आठो, -आपो, -आर्‌, -आव्‌, -आसू,-इयो, -इस्‌, -ई, -ईनू, “उभो,-एरो, 
“एल, -एली, -ऐ, -भो, "ैञोई, -भोद, >थोड़ो, >ओोलो, -क्रार, -की, 
“गर्‌, -गार्‌, -गी, -गीरी, -ची, - जू, -जादो, -टु, >हो, -णियो, -णो, -ती, -दान्‌, 
“नी, “पणो, -मी, -ली, -वट, -वान्‌, -वाड़ो, -वो, -त, -द्वारो| आदि । 
(२) विश्येपण शब्द व्युत्पादक परप्रत्यप, यथा-- 


संज्ञा + . परप्रत्यय > विश्लेपण अर्थ 
गुलाव्‌ प्‌ गुलाबी रंग विशेष 
बंगाल न बंगाली बंगाल का निवासी 
सूत्‌ नई सती सृत से बना हुआ 
ऊन्‌ -ई ऊवी ऊन से बना हुआ 
सर्वनाम न परप्रत्यय > विशद्येपण भर्थ॑ 

यो (--इ) नसो,-तणो इसो, इतगो. ऐसा, इतना 

वो (--उ]) सो,-तणों उसो, उतगणो.. वैसा, उतना 
विशेषण न परप्रत्यय > भनिशेपण अर्थ 

एक (“इक-) -हरो इकहरो इकहरा 

दो (“-दु-) -हरो दुहरा डुहरा 

चोथो (-चोथू-) -आई चोथाई चौथाई 

धातु + परप्रत्यय >> विशेषण अर्थ 

ल्स्‌ न्यो ख्स्यो र्ष्ट 

हँस -ओकड़ो हँसोकड़ो हँसोड़ 

जह््‌ -ओकड़ो जछोकड़ो ईर्प्पाल 

बेच न्ऊ बेच वेचने का इच्छुक 
खा न्‍्ऊ खाऊ खाऊ 

क्रिया विशेषण -- परप्रत्यय >  विशेषण अर्थ 

ऊपर हू ऊपरी ऊपरी 

नीचे (नीच-) “लो तीचलो नीचे वाता 
बाहर. ड्ल बाहरी वाहरी 


इस वर्ग के अन्तर्गत परिगणित होने वाले प्रमुख परप्रत्यय ये हँ--|--अवकड़ , 


-अल्लो, -भआाऊ, -आहछू, -आठो, -इयो, -ई, -ईनू, -ईलो, -ऊ, -एरो, -एल्‌, -ओ, 
_ओकड़ो, -णो, -तणो, -तो, -दार्‌, -माँ, -यो, -वान्‌, -हरो/ । 
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(३) क्रिया विशेषण शब्दों के व्युत्यादक परप्रत्यय, यथा-- 


सर्वेनाम + परप्रत्यय > क्रियाविशेषण अर्थ 
[यो (“-अ-) "इयाँ अइयाँ ऐसे 
वो (“-उ, व) न-इयाँ उद्दयाँ, वइयाँ वसे 
धातु + परप्रत्यय >>. क्रिया विशेषण अर्थ 
जाण्‌ न्‍्ञो जाणो मानो 
मान्‌ न्‍्ओ मानो मानों 
चाह न्‍ए्‌ चाहे,चाए चाहे 


इस वर्ग के अन्तर्गत आने वाले परप्रत्यय अत्यल्प हैं, यथा---इयाँ, -ए, 
-ओ/ आदि | 


(४) संज्ञा तथा विशेषण छब्द व्युत्पादक परप्रत्यय, यधा-- 


संज्ञा + पराप्रत्यय > संज्ञा, विशेषण 
गाडी "वातन्‌ गाडीवान्‌ 
रथ -वान रथवान्‌ 
धन वान्‌ धनवान्‌ 
भाग्य “वान्‌ भाग्यवान्‌ 
धातु -+- परप्रत्यय > संज्ञा, विशेषण 
बस्‌ -एरो बसेरो 

-एरो लुटेरो 


६0% 


इस वर्ग के अन्तर्गत आने वाले परप्रत्यय ये हैं--/ -अल्लो, -आढो, -इयी, -ई, 
“ईन्‌, -एरो, -एलू, -ओ, -णो, -वानू| आदि । 


(५) विशेषण तथा क्रिया विशेषण शब्द व्युत्पादक परप्रत्यय, यथा-- 


धातु + . परप्रत्यय >>  विशद्येषण, क्रिया-विदेपण 
सो न्‍्ओ सोयो 

खो न्‍्ओो खोयो 

मान्‌ न्‍्ओो मानो 

जाण्‌ न्‍्ओ जाणो 


इस वर्ग का केवल यही एक परप्रत्यय मिल रहा है । 
(६) संज्ञा, विशेषण तथा क्रिय्रा-विशेषण व्युत्यादक परत्रत्यय, यथा-- 
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धातु + परप्रत्यय > संज्ञा, विशेषण, क्रिया-विशेषण 

झगड़ न्‍ओ झगड़ो 

झूल्‌ न्‍ओ झूलो 

सो न्‍्ञो सोयो 

खो न्‍्ओो खोयो 

मान्‌ न्‍्ञो मानो 

जाण्‌ ्ओ जाणो 

इस वर्ग का भी केवल यही परप्रत्यय उपलब्ध है । 

(७) क्रिया-धातु व्युत्पादक परघ्रत्यय, यथा-- 

संज्ञा +  परप्रत्यय >. क्रिया-धातु (नाम) आर्थ 

दुखू भा ठ्खा दुख देना 
सरम्‌ न्‍्आ सरमा दर्में खाता 
बात (>बत्‌-) -+-आ बता कहना 
खट-खट न्‍्आ खटखटा ज़टखटाना 
गट न्‍्क्‌ गंटक्‌ गठकना 
लप ः नन्‍्क्‌ लपक्‌ लपकना 
सर्वेनाम + परप्रत्य. 7 क्रिया-बातु (नाम) चर्च 
ञआाप (>>अप-) नना अपना अपनाना 


(हो 
हा] 


विशेषण + परप्रत्या >. छकिम्दाड तान) अरब 


गरम जज ० हक गम होना 


हयों (हर) *“इया ह्न्न्कः दटा होता 
लालू ( >लल्‌-) नइया ऋकिदिः छाल होना 
धातु + परप्रत्यय > कियनआाद [सिकर्मेक्र) 


कम ता प्रा जार 28५4 श्ट कक उ 9 # कक अर अन्य ट॒रनााक माता | 
ह्‌ट्‌ दर ला > १४ हर 4०4 £/* ब््, डे 
अवाओ+ 
कर थ् झा | श्य * 
श्स् र+ + का 
अामाडर 
ञ्छ 
श्ट्ज्न्नल्ड 
ह्‌ट्‌ ल्‍ हे 7£“-5 
क्‍्न 
६... 
छः 
व्कननचसनसुल, अाम का कर नीम जज ल 
गकट्ड दास मल मुक़र न््फ्रा््््ाज्चत अंक मय आम कड 
घ 54 & 4: बढ 2754 5-2 
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(१) 


(२) 
(३) 


(४) 


(५) 
(६) 


(९) 


संज्ञा 

तेल्‌ 

रांड (-रंड) 
स्वंनाम 

आप 


विशेषण न 
खारो (-खर-]) 
मीठो (“भिद-) 


गरीब्‌ 
चलाक्‌ 
धातु 
के 
बच 
चल 
जल्द 


क्रियाविशेषण +: 


जरूर 

सर्वेताम 

आप 

संज्ञा 

सूत्‌ 

ऊचू 

रेसम्‌ 

ईमान 
सर्वेनाम 

यो (-इ-) 

वो (““उ-) 
आपस 

धिशेषण 

तीन्‌ (“-ति-) 
एक (“-इंक-) 


शा 


ता 


पा 


| 
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प्रप्रत्यय 
-ई 
“उओ 


प्रप्रत्यय 


न्‍्ओ 


परप्रत्यय 
-आस्‌ 
-आस्‌ 
-ई 
-ई 
परप्रत्यय 
-आव्‌ 
-अत्‌ 
-अण्‌ 
"अनू 
परप्रत्यय 
-अंत्‌ 
परप्रत्यय॑ 
-अस्‌ 
परप्रत्यय 


-दार्‌ 
परप्रत्यय॑ 
-तणो, त्तो 
न्‍्त णो, त्तो 
-ई 
परप्रत्यय 
-हरो,-गणो 
-हरो 


संज्ञा 
तेली 
रंडओ 
संज्ञा 
आपो 
संज्ञा 
खरास 
मिठास्‌ 
गरीबी 
चलाकी 
संज्ञा 
उठाव्‌ 
बचत्‌ 
चलण्‌ 
जल्धन्‌ 
संज्ञा 
जरूरत्‌ 
सर्वताम 
आपस 
विशेषण 
सृती 
ऊनी 
रेसमी 
ईमानदार 
विशेषण 
इतणो, इत्तो 
उत णो, उत्तों 
आपसी 
विशेषण 
तिहरो, तिगणों 
इकहरी 


(१०) घातु हा 
ढाल 
मिल 
खा 

(११) क्रिया-विशेषण +- 
जरूर्‌ 
बाहर 
नीचे (नीच-) 


(१२) संज्ञा ः 
बात्‌( “बतू-) 
डु्त 

(१३) सर्वेनाम न: 
आप (अप ]) 

(१४) विशेषण न 
गरम्‌ 
नरम 
हर्यों (-हर-) 

(१५) धातु न 
् 
कर 
हद 
शक 

(१६) सर्वेनाम -- 
यो (-अ-) 
वो (--उ,व-) 
जो (“ज-) 

(१७) धातु का 
सान 
चाह 

(१८) क्रियाविशेषण 
अठे (>-अठि-) 
कठे (>-कठि-) 


थे. 


बढ़े (-बढठि-) 
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परप्रत्यय 


न 


नया 
न्ऊ 
परप्रत्यय 


परत्रत्यय 
-आ 
न्‍्आं 
परत्रत्यय 
न्‍्ता 
परश्रत्यय 
न्ञा 
्आा 
न्‍इया 


परप्रत्यय 
न्‍्आ 
-आ 
न्‍्वा 
न्‍्वा 
परप्रत्यय 
-इयाँ 
-इयाँ 
न्‍्इ्याँ 
प्रप्रत्यय 
न्‍ओ 
ए 
परप्रत्यय 


विशेषण 

ढाल, 

मिलमाँ (मिश्चित) 
खाऊ (बेईमान) 
विशेषण 

जरूरी 

बाहरो 

नीचलो 


क्रियाधातु 
बता 
2००७4 ए 
दुखा | नाम धातु 
क्रियाधातु 
अपना 
क्रियाधातु 


गरमा 
नरमा 
हरिया 


क्रियाधातु 
हंटा | 
करा | 
हटवा 
करवा 
क्रिया-विशेषण 
अशयाँ 
उड्दयाँ, वइयाँ 
जइयाँ 
क्रियाविशेषण 
मानो 
घाहे--चाए 
क्रिया-विशेषण 
अठिनें (इधर ) 


कठिन. (किंधर) 
बठिने (उधर) 


--नाम धातु 


“नाम घातुएं 





"प्रथम प्रेरणार्थक धातुएँ 


दिवीय प्रेरणार्थक धातुएं 


पास रचना: 
४ . ३. ४ एफ और जहां बातु अबबा प्रातिपदिक, प्रत्यय रहित स्थिति में 
मत भा "वसा चंबा प्रत्यस संदित स्थिति में यौगिक शब्द-रचना करते हैं, 
हाँ इसरो आर गाठ़ से अधिक सात अबबा प्रातिवदिक के संयोग से भी शठर-रचना 
दीती है, विस भसमाक-रनना कहो हैं। समास-रचना करते समय घातुओं अथवा 
पलिपदिकों , पन्र्पर सम्बंध ओडने वाले झब्दों या प्रत्ययों अथवा कारकचिन्हों 
व बाय: वाीब कर दिया लाता हे, पथा- मार-कट, जाग-पिछाण, माँ-वाप, रप्तोईपर 
भार । रब उनदस्यां में कमशः गत्ेक समास में दो-दो धातुओं तथा प्रातिपदिकों 
संयोग 2वा देन प्रथम तीन में समुच्यबबोधक अव्यय शब्द और' का तथा अन्तिम 
सामामिक शहद में सम्बंध कारप-चविन्ह 'को' (हिन्दी 'का') का छोप करके । कहने 
का पशियाव व * ये में शद्धों का योग समास-छव में एक शब्द वनकर 
एदाट होता है। दाोगासाटी भें प्रायः दो शब्द-प्र कतियों के योग से वने समास ही 


| 


मिले रहे हु। कारण बढ़ हैं कि समास ओर संधि के उपयुक्त को लोच संस्कृत 


साया में है, उसझा यहाँ सर्वया अनाव है। अब धातुओं तथा प्रातिपदिकों के योग से 
बनने वाले समासों को प्रवक-पथक परिग्रणित किया जा रहा है| दो धातुओं के योग 
से ब्युत्न्न समास निम्त हँ-- 


5। 
नै 


हा हि 
। 


छ़ 


८.३.१. धप्नु न वातु >>. समास 
के चाल्‌ हाल-चाल्‌ 
ही हे मार्‌-कूट 
बील चालू बोल्‌-चाल्‌ 
उठ बढ उठ-बैठ, 

चल्‌ फिर्‌ चलू-फिर्‌ 
बेल कूद सेलू-कूद 
जाण्‌ पिछाण्‌ जाण-पिछाण्‌ 
तोड़, फोड़ तोड़-फोड़_ 
उछल कूद उछलू-कूद 
ध्डा हा हलू-चल्‌ 
धर पटक -- बरु-पटक्‌ 

८घ.३.२. प्रातिपदिक -+.. प्रातिदिक >> प्षमास 

मां वेटो माँ-वेटो 
वाप्‌ बेटो बापू-बेटो 
माँ वापू माँ-वाप्‌ 


भाणु भाई भाण-भाई( <- बहिन-भाई) 


[| १६१ ] 


दिन्‌ रात्‌ +- दिनू-रात्‌ 
जज का नत्जुघुडल 
हाथ्‌ मूं नत्हाथू-मूं 
हाथ्‌ पर्‌ _हाथू-पैर्‌ 
आँख कान्‌ >>आख-कान्‌ 
नाक्‌ कान नन्नाोके-कान्‌ 
सिर्‌ पैर्‌ >सिर-पर 
रसोई घर्‌ न्‍5 रसोई-घर 
हाथ(““हथ, हत्‌) कड़ी >5हथकड़ी, हतकड़ी 
राजू कमार्‌ >-राजू-कुमार्‌ 
काम चोर स्त्काम-चोर्‌ 
लील्‌ कृंठ >“लील्‌-कंठ 
लालू पीढो >लाल-पौढो 
पाप्‌ पुण्य न्न्पापू-पुण्य 
अठे उठे --बढठे --+ अठ -उठे 
भलो बुरो ->भलो-बुरो 
८३.३. धातु -+  प्रातिपदिक >समास 
हँस्‌ मुख्‌ -+ हँसू-मुख्‌ 
८.३-४, प्रातिपदिक +- धातु >समास 
लीला धर्‌ >-लीलाधर 
बंसी ध्र्‌ >“नबंसीधर 
ग्रह क्‌ट्‌ ज+गिरहकट्‌ 
चिडी मार्‌ ८5 चिड़ीमार्‌ 


८. ३. ५. सामासिक्र प्रक्रिया पर यदि ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया 
जाय तो कह्ठा जा सकता है कि भाषा में निरंतर एक ऐसा चक्र चला करता है 
जिससे सामासिक शब्द में जुड़ने वाले पूर्वापर शब्द घिस-घित्ताकर उपसर्ग और 
प्रत्यय की कोटि में परिणत हो जाते हैं और फिर एक ऐसी भी स्थिति आती है 
कि उपसगे और प्रत्यय को छाब्द से पृथक तक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे 
भी घिस कर क्षीण जो हो जाते हैं और इस प्रकार आज का सामासिक शब्द 
एक लम्बी यात्रा के बाद कल का केवल एक साधारण सतप्रत्यय-शब्द 
(योगिक छव्द) या शब्द (प्रातिपदिक) मात्र ही रह जाता है। फिर यह पता लगाना 
दुरुह हो जाता हैं कि किन-किन शब्दों का कब समास हुआ, कब वे घिस-घिसा कर 
उपसर्ग और प्रत्यय की कोटि में आये और कब उनसे केवल एक सामान्य शब्द ही 


| 
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रह गया। ऐतिहासिक सामग्री की उपस्थिति में इस क्रम का सम्पक तारतप्रिक 
अध्ययन हो जाये, सो बात दूसरी है। इस ऐतिहासिक प्रक्रिया को निम्न चक्रसे 


प्रदर्शित किया जा रहा है-- 


८.२.६. सामासिक शब्द 
सं० सुपुत्र 
सं० कुपुत्र 
सं० अधेपक्‍्व: 

८.३.७. सामासिक शब्द 
सं० पववानतें 
सं० किमपि 
सं० को5पि 
सें० पितृ-गृह 
सं० मुरारि 

८.३.८. उपसगत्मिक ४५ 

प्रत्यायान्त शब्द 
सं० संध्या 
सं० प्रछय 





>> उपसमगत्मिक या प्रत्ययान्त शब्द 
सपृत्‌ (स-+-पृतत्‌) 
कद्त्‌ (क + पूष) 
अदपको (अद्‌ +- पको) 
>> सामान्य शब्द 
पकवान्‌ 
किमि 
कोई 
पीहर्‌, पीर्‌ 
मुरारी 
> सामान्य शब्द 


साँज, संज्या 
परले 
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सं० उपालंभ: > ओकछ्मो 
सं० निर्श्चित नचीत्‌ 
सं० कर्म (क+मनित) काम, करम्‌ 
सं० धर्म (ध+मनिन) धाम, धरम्‌ 
प.३.९. सामान्य शब्द > उपसग्े, कारक-चिन्ह तथा परसगे 
सं० कु (विशेषण)) कु, के 
सं० सु (६...) सु, स 


सं० अद्ध [ ..) अद्‌ 
सं० मध्ये (अव्यय) मैं (अधिकरण कारक-चिन्ह) 
सं० उपरि (अव्यय) पे, पर्‌ ((* !' “*) 


सं० कर्ण (अवब्यय) करने (पास)-(परमर्ग) 

८. २. १०, पुनरुकिति प्रधान समास-रचना : विपय-क्रम ८« ३. ०. में 
उल्लिखित समास-रचना के अतिरिक्त पुनरुक्ति तथा ऐतिहासिक विकास-प्रवृत्ति 
के कारण ऐसी भी सामासिकता मिल रही है जिसे न यौगिक शब्द-रचना के 
अन्तगंत ही स्थान मिल पा रहा है और न वह मुहावरों (9798८००४५) के 
अन्तर्गत ही आ पा रही है। शेखावाटी में यह सामासिकता दो शब्दों से अधिक 
की नहीं है । इस प्रकार की समास-रचना में प्रथम संयोगी अवयव बोली में 
स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त मिलता है जबकि द्वितीय संयोगी अवयव अपने ध्वनि-विकार 
के कारण स्त्र॒तंत्र शब्द (76०९ 7्र07एा८म०) के रूप में व्यवहृत होते नहीं 
देखा जाता है। अस्तु उपर्युक्त समास-रचता का अध्ययवत्त निम्न वर्गो' के अन्तर्गत 
व्यवस्थित किया जा सकता है । 

(7) समस्त पद क्रिया-- 

१. सामान्य धातु की पुनहजित से तिमित सवासों में ध्वनि-विकार द्वितीय 
संयोगी अवयव में ही होता है। ध्वनि-विकार-भेद को दृष्टि में रखकर निम्त दो 
नियम बनाये जा सकते हैं--- 

क्‌, ई, ऊ, ए, ऐ तथा ओ >> आ, यवा-- 


पी-पा “-पीना 
चीर-चार >5ची रना 
छ्न्दा न््छ्ना 
कूट-काट स्-्कटना 
दे-दा ्न्न्देना 
खेल-खाल -- खेलना 


बेठ- बाठ बैठना 
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सो-सा 
खोल-साल 
ख. आ >> ऊ, यथा +- 
आ-ऊ 
पा-पू 
खा-ख्‌ 
है 
पाट-पूट 
चाट-चूट 
भाग-भूग 
मार-पूर 


] 


> सोना 
>> खोलना 


न्च्आाना 
च्च्पाना 
म्च्खाना 
नन्जाता 
स्त्पाठना 
ल्-्चादना' 
मस्न्भागता 
न््मारना 


२. हस्वीकृत धातु को पुनरुक्ति से व्युत्पन्न समासों में घवनि-विकार 
द्वितीय संयोगी अवयव में होता है अर्थात्‌ उसमें -आ का आगम देखा जाता है, 


यथा - 
बिठ-विठा 
चिर-चिरा 
चुचर-चुरा 
खुल-खुला 
पट-पटा 
भग-भगा 
चल-चला 

(४) समस्त पद संज्ञा-- 


>-वेठा जाना 
स््चिरना 
न्न्चरना 

++ खुलनता 

>- पटना 

>> भगना 

रत चलना 


१. संज्ञा प्रातिपदिक की पुनरुक्ति से बनने वाले समासों में भी ध्वनिविकार 
द्वितीय संयोगी अवयव में देखा जाता है । ध्वनि-विकार-भेद की दृष्टि से उपयुक्त वर्गे 


की भाँति ही दो नियम बनते हैं-- 


क. २, ऊ, ए, ऐ तथा ओ >> आ, यथा-- 


चील-चाल 
बील-बाल 
ट्क-टाक 
दूद-दाद 
भूक-भाक 
तेल-ताल 
जेंछ-जाव 
तेली-ताली 


>>चील (पक्षी) आदि 
>-बेल (फल) आदि 
न-ः्टुकंड़े आदि 
न्‍+दूध वगरा 

>+भूख आदि 

>-तैल आदि 

ननजेल आदि 
ज्त्तैली वर्गरा 
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खोट-खाट >+खोट आदि 
छोरो-छारो >-लड़के वगरा' 
छोरी-छारी -- लड़की आदि 
चोर-चार चोर वगरा 
बे, आ 7> ऊ, यथा- | 
खाट-खूट न्त्खाद आदि 
दाह्-दूछ दाल आदि 
साग्र-सू ग न्सांग-सब्जी 
घाट-घूट ञ|घाट आदि 
बाट-बूट >वाट भादि 
त्ताठो-तूको ज-ताला आदि 


२. संज्ञा प्रातिपदिक की पुनरुक्ति से निर्मित ऐसे भी समास उपलब्ध हैं 
कि जिनके द्वितीय संयोगी अवयब ध्वनि-विकार की दृष्टि से आदि व्यंजन विहीन 
' देखे जाते हैं, यथा-- 


रोटी-ओटी >> रोटी आदि 
साग-आग >-साग आदि 
भाई-आई ल्‍तभाई वगरा 
साको-आकछों न्‍साले वर्गरा 
खुर्सी -उर्सी “कुर्सी वगरा 


किन्तु यदि मुख्य प्रातिपदिक स्वर से आरंभ होने वाला है तो पुनरुक्त में 'स्‌ का 
आगम आदि भाग में हो जाता है, यथा-- । 


आटो-साटो न+आठा वगरा 

आल्-सालू न्|आलू इत्यादि 

इंट-सींट -+ ईंट वगैरा 

ऊंट-सूँट नन्ऊंट आदि 
साथ ही, कुछ अपवाद भी द्रष्टव्य हैं, यथा --- 

हल्लो-गुल्लो स्त्हेलला-गुल्ला 

झूठ-मृठ नत्झूठ-मुठ 


रे. धातु (सामान्य एवं हरवीकृत) की पुनरुवित से व्युत्पन्न समासों के दोनों 
संयोगी अवयघों में त्रमश: -आ तथा -ई के आगम से 'समरत पद संज्ञा' बनते हैं, 
यथा-- 
पीआ-पीई स्' ये 
चीरा-ची री 
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गर्मा-गर्मी नन्गर्मा-गर्मी 
नर्मा-नर्मी स्न्तर्मा-नर्मी 
(४) समस्त पद विशेषण-- 
१. कृदन्त विशेषण प्रातिपदिकों की पुनरुक्ति से व्युत्पन्न समास, यथा-- 


मार्यो-मार्यो न्‍्न्मारा-मारा 
पीयो-पीयो न-पिए हुए 
खायो-खायो >-+ खाये हुए 
बेठयो-वठयों नन्‍बैठे हुए 
सोतो-सोतो >>सोते हुए 
खेल्तो-खेल्तो >खेलते हुए 
बैठतो-बैठतो “बैठते हुए 
मर्तो-म्तों न्ञ्मरते हुए 
भागृतो-भागूतो व्| भागते हुए 


२. वर्ग (१) के समस्त पद क्रिया को आधार बनाकर दोनों 
संयोगी अवयवों में -यो के आगम से “समस्त पद विशेषण' बनते हैं, यथा-- 


चीर्यो-चार्यो चस्|चीरा-चारा 
लूट्यो-लाट्यो न्ललूठा-लादा 
देख्यो-दाख्यो नदेखा-दाखा 
लेयो-लायो जञलिया-लाया 
भेयो-भायों न्|भीगा-भागा 
बैठ॒यो-वाठयो स्ज्वैठा-बाठा 

सोयो-सायो न सीया-साया 
खोल्यो-खाल्यो रनखोला-खाला 
मोड़ यो-माड़ यो स्|्मोड़ा-माड़ा 


३. कतिपय विश्वेषण प्रातिपदिकों की पुनरुक्ति से व्युत्पन्न समासों के प्रथम 
संयोगी अवयव में -आ के आगम से समस्त पद विशज्येपण” बनते 


हैं, यथा-- 
गरमा-गरम सगर्मा-गर्म 
नरमा-नरम न्नर्मा-नर्मे 


४. शेखावाटी में अत्यल्प ऐसे भी 'समस्त पद विशेषण' समास मिल रहे हैं 
जिनको रचना विज्येपण प्रातिपदिक की पुनरुक्षित से तो मानी जा सकती है किर 
प्रथम संयोगी अवयव के आदि में यदि व्यंजन होता है तो पुनरावृत्ति में उसका 
लोप हो जाता है और 'म्‌ का आगम कर लिया जाता है, यथा-- 


टट्टा-गेड़ी ज्टेडा-मेदा 
सीन-मीत सन्मुफप्त ह 
मूठा-पूठो ++ भूठा-मूठा 
छादा-मादों नय्छोटा-मोटा 

जगवाद भी मिल्ठ भागे, मधथा- 
पट्टी-सट्ठी स्न्सट्टा-सट्ठा 
गठत-सलत्त >न्गलत-तलत 

भर प्रयम संगागी क्वस के आदि में सा: ता दे तो पुनरावृत्ति में 

उसके पथ सा का जागम हो जाता दे, यधा-- 
घलगचातलग स्यञअलग-सलग 
अनाम-सनाम नतभनाप-सनाप 
आदो-सादो न्‍आधा-साथा 
उल्टो-गुल्टो ++ उल्दा-सुल्टा 
ओछो-सोढों नञ-उल्टा-सीया 

५... बिशपण प्रातिपदिकों की पुतदसित मात्र से व्युत्यन्न समास, यथा-- 
लाल-लास न्लाल-लाल 
टर्थो-हूर्यों हरा-हरा 
फीको-फाछों स्|काला-कालज़ा 
घोछों- घोछो नन्सफेद-सर्फंद 
लीलो-ली नो स्|न्नीला-तीला 
सुदो-सुदी +सीधा-साथा 
ठेठो-टेडी #>टेढ़ा-ठेढ़ा 
एक-एक न्‍न्एक-एक 
दो-दो म्ल्दी-दो 
आदो-आदो न्|+आधा-आधा 
६. ऐसे भी समास कम नहीं कहे जा सकते जो विशज्येपण प्रातिपदिकों की 


पुनरक्ति से तो बनते हैं किन्तु पुनरकत रूप में व्वनि विकार करके, जिसके सम्बन्ध 
में प्रमुख दो नियम चनाये जा सकते हैं-- 
क. ईं, ऊ, ए, ऐ, तथा ओ >आ) यथा“: 


सीछो-साढो न्म्ठण्डा-बण्डा 
भूखो-भाखों न+ भूखा-भाखा 
सूदो-सादो ससीवा-साथा_ 


भेठो-भाद्ठो #+इकट्ठा-विकटठा 


| #४ 4 


बोछी-बाको ससफेद-वफेद 
खे. आ>ऊ, यथा-- 

काकछो-कछो - काला-वाला 

खाटो-खूटो -< खट्ठा-बट्टा 

खारो-खूरो -खारा-वारा 

न्यारो-न्यूरो > अलग-सलग 


नोट :--ओकारांत 'समस्त पद विद्येषण' समास के दोनों ही संयोगी अवयव 
विशेष्य के लिग-वचन के अनुसार परिवर्तनशील हैं। इस सम्बन्ध में विशेषण 
पद- रचना अध्याय के अन्तर्गत ओकारांत विज्ञेषण द्रष्टव्य हैँ । 
(9) समस्त पद अव्यय-- 
१, अनुरणनात्मक संज्ञा प्रातिपदिकों की पुनरावृत्ति से व्युत्पन्न समासों के 
प्रथम संयोगी अवयव में -आ के आगम से 'समस्त पद अव्यय' बनते हैं, यथा-- 


फदा-फद - फदाफट 
खटा-खट >> खंटाखद 
सटा-सट ल्‍ सटासद 
गदा-गट व गटांगट 

झंदा-झद >सझटाशझट 
चटा-चट > चंटाचट 
तड़ा-तड़ न तड़ातड़ 


२. अन्य संज्ञा प्रातिपदिकों की पुनरावृत्ति से निर्मित समासों के प्रथम 
संयोगी अवयव में -ऊँ (--यँ) के आगम से भी समस्त पद अव्यय' बनते हैं, यथा-- 


रातू-रात्य-रात > रातों-रात 
दिन्‌-दिन - दिनों-दिन 
कान्‌-कान - कानों-कान 
हाथ-हाथ - हाथों-हा थ 
बीचू--वी च्यूं-बीच > बीचों-बीच 


३. कतिपय क्रिया-विशेषण प्रातिपविकों की पुनरावृत्ति मात्र से भी समास- 
रचना देखी जाती है, यथा-- 


| पाछै-पाछे - पीछे-पीछे 
लैर-लैर - पीछे-पीछे 
गेल-गल -“ पीछे-पीछे 
कने-कने > पास-पास 


कदे-कदे 5 कंभी-कभी 
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सूज-वूज न्‍न्यूकनवूश 
हाथा-पाए न हीवा-पाई 
खेल-कूद न सेल-फद 
सज-धज स्यज-धज 
दस-वारा न-देस-बारह 
(२) व्यत्तिरेकी अर्थवारी उभय पद समास, यथा--- 
सुस-दुख सन्युख-दुसस 
उल्टो-सीधो न्‍्+ उल्ठा-सीधा 
खट्ठो-मीठो नू|+खट मीठा 
फाठो-पीढोी स्स्मेद्ध 
नीचो-ऊंचा सः्ऊंपा-तीचा 
ऊँच-नीच स्‍्|ऊँचप-नीच 
आणोी-जाणो न्‍न भाना-जाना 
धरा-पटकोी न्‍न्मार-कूट 
उठा-बंठी -: उठा-वेंठी 
अठक-बंठक ल्‍ फेंसरप 
कृहा-सुनी » फेह-सुनी 
घर-पठक प्परुपटपा 


अथत्मिक दृष्टि से शेखावाटी समासों के स्पप्टत: चार वर्ग बन रहे हँ-- 

(4) प्रथम पद प्रधान समास - आर्थ की दुष्टि से समारा का प्रथम पद 
ही प्रमुख होता है । विपय-क्रम ८ ३. १० में परिगणित पुनरुक्ित प्रधान समास 
प्राय: इसी वर्ग में स्थान पायेंगे । उदाहरण के लिए कुछ परिंगणित किए जा सकते 
हँ-खेल-खाल, मार-मूर, तेलो-ताली, खाट-खूट, रोटी-ओटी, आरू-सालू, 
देडो-मेडो, भागतो-भागतो, मार्योन्मार्यों, काम-काज, काम-धाम, चीज-बस्त, 
भागा-भूगी इत्यादि । 

(४) द्वितीय पद प्रधान समास-भर्थ की दृष्टि से समास का द्वितीय 
पद ही प्रमुख होता है, यथा--रसोईघर, डाकघर, हथकड़ी, हाथी-दात, राजकुमार, 
कामचो र, हँसमुख, गिरहकट, चिड़ीमार, मुँहतोड़ (-मंतोड़) इत्यादि । 

(॥) उभय पद प्रधान समास--अर्थ की दृष्टि से समास के दोनों ही पद 
प्रमुख होते हैं, यथा--माँ-वाप, बाप-वेटो, भाण-भाई, रात-दिन, नाच-गाणो, 
जी-जान) पाप-पुण्य, चिट्ठी-पत्री, सुख-दुश्य, दाथ-मूँ, हाथ-पग, भलो-बुरो इत्य।दि । 

(०) अन्य पद प्रधान समास--समासगत पदों के अर्थ से भिन्न अन्य पद 
के अर्थ की प्रमुखत्ता होती है, यथा-मवल्लीचूस, लीलाधर, बंसीधर, वगलो-भगत, 


पोररूगर्ेत, बाराबाड, दावापाई, साज-सये रे, काछो-पीक्नो (आक्रोश), चल्तो-पुजों 
वाच-गाया (जोग-पिलात) इत्ादि। 

उपयु  समास-रनना-विचार के ततिरित समासों का अध्ययन अन्य प्रकार 
$ बर्नीक्तरणों है आधार पर भी हिया भा सकता /, बधा-परम्परागत वर्गीकरण-- 


इंददिमु, जत्योजान, तपुर्प, ऊर्मंधारम, बहुब्नीहि झादि; ऐतिहासिक वर्गी- 
करग-पत्मम + तत्सम, तत्सम +तरभव, तदरभव + तद्भव, त्तद्भव+ विदेशी, 
विदेशों #विध्यों आदि सोर दहवाप्मग यर्गी फ्रग- संज्ञावाच्री समास, सर्दंनामथाची 
समास, वशेयणासों समाक्त, ल्‍पववाशी समास, कियावाची समास आदि। 
भर्पोच्तपे, जपयोपक्रर, अनविवर्धय, जर्म-पित्तार एवं अर्थ-संकोच आदि अव॑प्रक्रि- 


#िचिि 


पानों को “यान भें रतहर अधात्मिक पर्मी भी संभव हे । 


८. वाक्य-रचना 


९. ०. वाक्य कथन की पूर्णता की परिचायक शब्द या शब्दों की एक 
संयोजित व्यवस्था का नाम है। संयोजित व्यवस्था से अभिप्राय शब्द या शब्दों 
की सार्थक योजना से है। वाक्य के अन्तर्गत सार्थक एवं साभिप्राय संयोजित शब्द 
या शब्दों (मुहाविरों-कहावतों, वाक्‍्यांशों आदि) का अनुक्रम होता है अर्थात्‌ कथन 
को पूर्णता देने वाले ये विविध अंश पारस्परिक सम्त्नन्ध-सूत्र में आवद्ध होते हुए (एक 
साथेक तथा साभिप्राय संघटन बनाते हैं। दूसरे शब्दों में, संघटन को बनाने वाले 
ये विविध तत्त्व संघटक होते हूँ, किसी संघटन के समरत लघुतम संघटकों का 
पारस्परिक सम्बन्ध समान नहीं होता। कुछ संघटकों में सम्बन्ध-नेकूट्य देखा 
जाता है जो परस्पर संयुक्त होकर किसी अन्य संघटक या संघटकों से निकठ्स्थ 
सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं । ,क्षस्तु गठन की दृष्टि से संघटनों में विविध सतहों को 
देखा जा सकता है । किसी भी संघटन के समस्त खण्डघ्वनिग्नोमानुक्रम का समकालिक 
संघटक सुरलहर मानी गई है जो भापा की प्रकृति पर प्रकाश डालती है ओर 
जिसके विश्लेषण के लिये यंत्रों की आवश्यकता पड़ती हैं। आधुनिक भाषा तत्त्व- 
वेत्ता अभिव्यक्ति की इस पूर्णता को आधार न बनाकर वाक्य का परिसीमन करने 
के लिये समयावकाश सूचक विवृति तथा सुरलहर का आश्रय लेते हैं ।! वाक्य- 
रचना स म्बन्धी अध्ययन'का क्षेत्र वस्तुतः उतना ही व्यापक है जितना कि पद-रचना 
का । संघटकों के पारस्परिक सम्बन्ध का अध्ययन यों तो पद-रचना के अन्तर्गत 
भी होता है, किन्तु वाक्य-रचना में उसका अपना महत्त्व हैं। ऐसे संघटक जो 
प्रत्यक्षतट: किसी सम्पूर्ण संघटन या उसके साधक लघु संघटकों की रचना करते हैं, 
समीपी संघटक कहलाते हैं। इन समीपी संघटकों में पारस्परिक प्रगाढ़ सम्बन्ध 
रहता है जिससे अर्थ की स्वाभाविकता का निर्वाह होता है। संक्षेप में, वाक्य भाषा 
में कथन की पूर्णता की परिचायक्र एक सुगठित इकाई है जो अपने लघुतम रूप 
में एक शब्द और महत्तम रूप में अनेक छाव्दों (मुहाविरों-कहावतों, वाक्यांशों) 
के संयोजन से बनती है और प्राय: सुरलहर तथा विवृति सम्बन्धी विशेषताओं से आच्छन्न 
रहती है । 
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इन संघटनों में से प्रथम के अन्तर्गत 'थक्यो-बकायो' संघटक 'वो' संघटक के सम्बन्ध 
ऐ विधान कर रहा है, किन्तु द्वितीय संघटन में 'बायो-घकायो है संघटक “वो' के 
सोने” के कारण-रूप में प्रयुक्त है । अत: इस प्रकार की अन्िव्येजता कोमा (अल्प- 
विराम) विवृति के माध्यम से स्पष्ट की जाये तो अनुचित न होगा। कथन में पूर्ण 
विराम-ह प॑ विवृति वाक्य की सीमान्त-स्थिति की दृष्टि से आवश्यक है । साहित्यिक 
भात्रा मे समुपलब्ध अच्यान्य चिस्ठ जैसे डैश, हायफन, सेमीकोलन, कोलन आदि 
संभवत: ऐसे अलंकरण हैं जिनसे कथनों के बीच पिन्नना स्पष्ट की जाती है। कृथ्य- 
रूप में सुरलहर इस कार्य की स्थानापन्न देख पड़ती है, यथा - 


(शा) वो आादमी वण के चाले - वह, शरीफ बन कर चलता है या 
| | वह शराफत का जीवनयापव 
करता है । 
(शा) वो आदमी बण के चाले ८ वह आदसी, पाखण्ड करता है। 
| । 

९, ३. वाक्य-वर्ग सर्वेक्षण--वाक्य को कथन की पूर्णता की परिचायक एक 
संयोजित व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया है। कथन के स्वाभाविक प्रवाह 
में तीन चार पदों वाला वाक्य ही व्यवहृत होता है, यथा- एक मोद्यार थो। बैंक 
दो छोरियाँ थी । द्ोनूँ पढया करती । माँ-वाप बणका चाव करता। किल्तु कभी- 
कभी क्षिप्रता के कारण कथव-प्रवाह में ऐसे एकाधिक संघटन सम्मिलित होकर 
श्रुतियत होते हैं जो संयोजक तत्त्वों से प्रायः संयोजित रहते हैं और रूपान्तरित 
चुरलहर सहित जान पड़ते हैं। फलत:, वाक्‍्यों के प्रधमतः दो प्रमुख वर्ग निर्धारित 
किये जा सकते हैं-- १. स्वतंत्र (0त९ए८ग्रते८१घ८) और २. सम्बद्ध (050०746०६) । 

९. ३. १. रवतंत्र वाक्य--स्वतंत्र वाक्य से अभिप्राय कम से कंम्र एक स्वतंत्र 
संघटन रखने वाले तथा अग्रगामी वाक्य के साथ किसी प्रकार के सम्बन्धवाची 
संयोजक तत्व से आबद्ध न होने वाले वाक्य से है। स्वतंत्र वाक्य के स्पष्टतः तीन 
प्रभेद हो सकते हैं-- 

(3) सामान्य ($7ए6) स्वतंत्र वाक्य--सामान्यतः उद्देश्य एवं विधेय 
के रूप में दो रचनात्मक संघटक अवश्य प्राप्त होते हैं। इन्हें 
महत्तम समीषी संघटक (78०7 ियट्ती4/४ (70787प८7७) 
भी कहा जा सकता है ।' उद्देश्य एवं विधेय की स्थितियों को 
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स्पष्ट करने वाले सामान्य स्वतंत्र वाक्‍यों के कुछ वर्गीकृत उदाहरण 





निम्न हैं-- 
कत्तु प्रयोगर- 
अ. छोरो रोव॑ है “लड़का रोता है। 
“छोरो सोणो है - लड़का सुन्दर है । 
छोरा बेकफ है '. > लड़का मूर्ख है । 
छोरो आयो - लड़का आया । 


साथ ही, 
छोरो मोटर ने देखे >॑-लड़का मोटर देखता है । 
छोरो साँप देख्यो --लड़के ने साँप को देखा । 
कमे-कत्त्‌ प्रयोग-- 





आ. लीची खब है >-लीची खाई जा रही है । 
लीची सड़ी हैं “-लीची सड़ी हुई है । 
लीची धरोी है ज्ालीची रखी हुई है । 


कर्म-भावे प्रयोग-- ' 

इ... (बैंको) खाणों होयें। है । ः+ (उसका) खाना ही रहा है । 

(बैंकी) सुवाई होरी है ।-- (उसकी) सुलाई हो रही है । 
उपर्युक्त वाक्‍्यों में या तो 'छोरो' क्रिया का धम्तादक कर्ता या फिर उसके 
सम्बंध में कुछ विधान किया गया हैं । लीची' वाले वाक्‍यों में 'लीची” के सम्बंध में 
विधान है अर्थात्‌ यह यथार्थ कर्त्ता न होकर व्याकराणिक कर्त्ता है। तीसरे वर्ग में 
'खाणो' और 'खवाई' के सम्बंध में कुछ कहा गया है ; अतएवं व्याकरणिक कर्ता है । 
सामर्थ्य एवं असामथ्यें बोधक व क्‍यों का निम्न वर्ग भावे प्रयोग के अन्तर्गत ही 

बनता है, यथा-- 


जा 
मेरसैं चढता कोनी बणैज--मुभसे चढ़ते नद्ं वदता । 
| ! | 


सामान्य स्वतंत्र वाक्य-संघटन-- 


ई. मेरसें चढता बण >-मुझसे चढ़ते वनता हूँ । 





१- उद्देय + . विवेय (ककर्मेद्र दिया दुहद 


खा 
म्क्त 


 छोरो रोब है वलध्का ला 
रु्‌ वि 2 बज ४55 दु5 6 कक 


जप + 


सके 


|; 


। 
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जो इन दोनों संघटकों का, समीपी संघटकों के योग से व हतू संघटन सर्देव संभव 
 । ााा 





शा छोरो रोबे है ्>छोद् वाला लड़का रोता है। 
छोटको छोरो “छोटा वाछा लड़का आज रोता है। 


गंगा आओ 
लकी शो पा, 
कक 


रे उदय ना कर्म + विधेय (सकसेक क्रिया मुक्त) 
छोरो आम खाद #ल्‍लड़का आम खाता है) 


इन तीनों संघटकों का, समीपी संघटकों के योग से बहुत संघटन सदैव संभव 
है, यथा-- 
छोटको छोरो आम खार्व न|छोटा लड़का आम खाता है। 
। | 
छोटकों घोरों मीठो आम खार्व >|छोटा लड़का मीठा आम 
 |_]| | खाता है । 


छांटकों छोरों मीठो आम आज खार्वे 








5 छोटा लड़का मीठ। आम आज खाता है । 


पर भी 
एक छोटकों छोरो भोत मीठो आम रोज 3रै खावे 
| |]_| 
|? । २] | ३] 
| | 
ननएक छोटा लड़का बहुत मीठा आम रोज 
न्‍ यहाँ खाता है। 
इसके अतिरिक्‍त द्विकमेंक क्रियाओं की उपस्थिति से और तत्सम्बन्धी समीपी संघटकों 
के योग से एक मद्त्तम सामान्य स्वतंत्र वाक्य संघटव सम्भव है, यथा-- 


छोरो भाई ने पिसल देव 
ए तरी छोरो आपका भाई नें छोटकी पिंसल कदे-कंदे देवे 


पू या] | 


शाओ | २ | ४ 


[१३ |! |. ३ । 


ाआ | 











कि 











१ ॥ 


विशेष-- उपर्यक्त संघटकों का क्रम शैलीगत (8६ए7&धं८) प्रयोगों के कारण 
विश्वुख्चल्तति भी हो सकता है किन्तु विश्यूखलित क्रम में बलाघात 


[ १७९ ] 


(50725$) का समावेश अवद्येव हो जाता है। विषय क्रम ९. ४. १* में 
इस सम्बन्ध में चर्चा की जाएगी। इसके अतिरिक्त शलीगत प्रयोगों में 
हम प्रश्नवाचक वाकक्‍्यों को भी मान्यता दे सकते हैं। ऐसे वावय का संघटन 
प्रन्‍नवाची हो सकता है अथवा वे प्रइनवाची सुरलहर संघटक-युक्त 
सामान्य स्वतंत्र संघटनों को अपने में समेट सकते हैं, यथा-- 


मोहन घर जायें है | >-मोहन घर जा रहा है, क्‍या यह 

सही है ? 

अर्थात्‌ यह एक प्रक्नार का ऐसा प्रश्तनवावक वाक्य है जिसका मूलाधार । एक स्वतंत्र 
संघटन है जिसमें एक प्रकार का प्रश्तवाची सुरलहर मंघटक संयुक्त हो गया है । 


(४) सहयोगी वाक्य ((४0070/728 5९00०7८८७)--यदि वाक्य की रचना 
एकाधिक स्वतंत्र संघटनों के योग से होती है तो उनमें सामान्यतः एक प्रकार का 
सम-स्तरीय सम्बन्ध देखा जाता है । इस प्रकार के सम्बन्ध विविध ढंग से प्रदर्शित 
किए जा सकते हैं। 

कभी दो स्वतंत्र संघटन सुरलहर से एक साथ आवद्ध रहते हैं- 


वो एकदम ठीक है आपाँ चालाँ| वह एकदम ठीक है हम-तुम चलें । 
अर्थात्‌ (एक प्रकार का) सहयोगी वाक्य एक स्वतंत्र संघटन और असीमान्त सुरलहर 
के योग से बना है जिसका परवर्ती संघटत भी एक स्वतंत्र संघटन हे किन्तु सीमान्त 
सुरल॒हर के साथ। अन्य शब्दों में, परवर्त्ती स्वतंत्र संघटन सुरुय संघदन के रूप में 
है जबकि पूर्ववर्त्ती स्वतंत्र सघटन सहयोगी संघटन के रूप में । 


इसके अतिरिक्त सहयोगी वाक्य संयोजक संघटकों से आवद्ध भी देखे जाते 
हैं जबकि दो स्वतंत्र संघटनों का संयोजन होता है, यथा-- 
वो छोरा नै पढ़ावै है पण छोरो पढे कोनी 
१ २ ु 
न्‍न्वह लड़के को पढ़ाता है पर लड़का 
पढ़ता नहीं । 
मैं घठे गयो अर तू अठे आयो 
१ २्‌ 





मै वहाँ ग्‌या ओर तुम यहाँ आए । 
भय ब्लड ३ 
इस प्रक्रार के वाक्‍्यों में सुरलहर-चे विध्य सर्देव संभव रहता ह्ै। 


[१८० ] 
(8) आज्ित वाक्य ($प्रणवींए4४४8  $०7(672८८3) --अश्रिव्‌ वाक्‍यों 
की रचना प्राय: एक स्वतंत्र तथा एक सम्बद्ध संघटन के योग से होती है, यथा-- 


(१) जे त्‌ काम कर देवगो तू बोछा रुपिया पार्वगो 


क्र 
(सम्बद्ध संघटन) (स्वतंत्र हवन 
नम्यंदि तुम काम कर दोगे, तुम्हें 
बहुत घन मिलेगा । 
(२) मैं तने पीसा देऊेगो जैं तू मन लगाकर पढेगो 
( र 
(स्वतंत्र संघटन) (संबद्ध संघटन) 
न्‍|में तुम्हें पते दंगा यदि तुम मन 
लगाकर पढ़ोगे । 

९, ३. २. सम्बद्ध वाक्य (0076ए०००४ 8८7(८०८८७)--सम्बद्ध वाक्य से 
अभिप्राय उस वाक्य से है जो न तो स्वतंत्र संघटन रखता है, न उच्चस्तरीय रचना के 
आरम्भ में स्थानापन्न हो सकता है और न ही सीमान्त सुरछ॒हर धारण करता है । 
ऐसे वाक्य अपने पूर्व प्रसंग से सम्बद्ध होते हैं । इनके चार सामान्य प्रभेद विचारणीय 
हैं-संलापात्मक, व्याख्यात्मक, अनुक्रमात्मक तथा बाधित । 

(3) संलापात्मक सम्बद्ध वावय (8९४0078८ ॥069670८॥६ 86767065)-- 
संभवतः सर्वाधिक सर्वेप्रचलित ऐसे वाक्य होते हैं जो वार्तालाप के आश्रित अंगों के 
रूप में होते हैं। संजाप खाली शब्दों में, मुहावरों-कहावतों में, सम्बद्ध संघटनों में 
अथवा शब्दांशों में हो सकता है । निम्न उदाहरण दर्शनीय है- 

(१) “मेरे घर सै थे कठ गया था 7?” _++“मैरे घर से आप कहाँ गये थे ? / 


3 


(२) “दुकान” स्| दिकान 
(३) “बैंक वाद १7 --+ “उसके वाद ?” 
(४) “बजार अ« “वाजार" 
(५) “बजार 77 न्‍न “विया बाजार ?” 
(६) “हाँ, बजार” -+ “हाँ, वाजार ।” 


उपर्युक्त वाक्‍्यों में (२), (३), (४), (१), तथा (६) वाक्य संलापात्मक अकार के 
सम्बद्ध वाक्य हैं जो झब्दानुक्रमों से विरचित हैं। वस्तुतः शेखावाटी में प्रत्येक 
समुचित सुरलहर के साथ भ्रयुकत होता है । वाक्य (६) दो कार्यकारी सम्बद्ध वाक्‍्यों 
के रूप में भी विचारणीय है जो एक (वाक्य-स्तरीय) सुरलहर के द्वारा आवद्ध हूँ । 


[ ८१ ।| 


(४) व्याल्यात्मक सम्बद्ध वाक्य वताधणा 0९००१रपेटा( 5८7(८॥०८५) व्यारुया- 
त्मक सम्बद्ध वावय भी खाली डाब्दों, मुहावरों-कहावतों या सम्बद्ध संघटनों के योग रो 
वन सकते हैं । यद्यपि कभी किसी भाषा में, गठन की दृष्टि से, ये संकापों से पूर्णतः 
भिन्न हो सकते हैं । वे सामान्यतः: अपने पूर्ववर्तती वावय से सम्बद्ध होते हैं और पुन" 
विचार के रूप में या पूर्व कथन का स्पष्टीकरण करते दिल्लाई पड़ते हैं, यथा-- 

के तू गांव जावे है ? मेरो मतलब पसिंधार्ण ? 
नन्पेया तुम गाँव जा रहे हो ? मेरा 
मतलब तिंघाने ग्रांव फो ? 
में ऐने पसंद करतो ? ऐं छोटकी ने ? 
न्‍न्पेया में इसको पसंद करता ? इस 
छोटी वाली (वस्तु) फो ? 
तू मर्नें के पढावे हूं ? सोछा दूणी आठ ? 
नन्तुम मुझे क्या पढ़ाते हो ? सोलह 
दूनी आठ ? 
यह पूर्व निश्चित हैं कि ये वाक्य समुचित सुरलृहर के साथ हो प्रयुवत होते हूँ । 

(ल्‍7) अनुक्रमात्मक (5८4५८४८८) वाषय--इस कोटि के वे वाक्य है जो 
अनुक्रमवाची संघटक यथा-- ओर वी, साथ ई, दूसरी तरफ, खासकर, पणृ, पर, अर, 
जे के वास्ते, जद्‌, तव, ऐं तराँ, ऐं तरियाँ (इस प्रकार) इत्यादि से युवत स्वतंत्र संघटन 
को आत्मसात करते हैं । भस्तु, “दूसरी तरफ, दें नें नाचणोी वी पड़ यो” बावय में 
विश्लेषण करते समय हमें तीन संघटक तत्त्व दिखाई पड़ते हैँ--एक अनुक्रम वाची 
संघटक तत्व दूसरी तरफ, एक आधार संघटक तत्त्व (स्वतंत्र संघटन) ने नाचणो 
वी पड़ यो' और अन्तिम सुरल॒हर संघटक तत्त्व जो वाक्य फे आद्यन्त आाच्छन्न है । 


इसके अतिरिक्‍त दूरवर्त्ती तथा निकटवर्ती सकेतवाचक सर्वताम शाब्दों से 
आरम्भ होने वाले वाक्य भी इसी कोटि में परिगणित हो सकते हैँ जिसको वाटर- 
हाउस ने 'स्थानापन्न' (50फेड्पापप्०्णवो) नाम दिया है। 


(४) बाधित ([7॥००प०४८०) वाक्य-- कथन-प्रवाह में कभी-कभी ऐसे भी 
वाक्य देखे जाते हैं कि वक्‍ता वाक्य को शुरू तो करता है पर इस निश्चय के कारण 
कि वह अन्य ढंग से अभिव्यवित करे तो ज्यादा अच्छा हो, वह बीच में ही वावय 
तोड़ देता है अथवा कभी किसी एकाएक ध्यानाकृष्ट करने वाले क्रियाकलाप के कारण 
भी कथन-प्रवाह में अवरोध आ जाता है । 


0 औकओ ] 


इस प्रकार के वाक्यों का प्रथक वर्ग बता कर विश्लेषण हो तो असंगत न 
होगा । निस्संदेह ये वाक्य के अपूर्ण अंश, संभ्रमात्मक समारंभ, ?8767४१९४८व]| 
अभिव्यक्तियाँ ही होती हैं। सामान्यतः इस कोटि के वाक्य एक आधार (संघटन) और 
किसी एक प्रकार की सुरलहर के योग से बनते हैं । | 

९, ४.पद-व्यवस्था : वाक्य-रचना के अन्तगंत पद-व्यवस्था का अध्ययन 
कई प्रकार से हो सकता है। पहले कहा जा चुका है कि पद-रूप-संघटक वाक्य में 
अपनी एक संयोजित व्यवस्था रखते हैं। अतएवं इस व्यवस्था के विश्लेषण के अनेक 
आधार बन सकते हैं । यहाँ क्रमश: सभी वैज्ञानिक आधारों के आधार पर पद-व्यवस्था 
का अध्ययन किया जा रहा है । 


९. ४. १. समीपी संघटकों के विभाजन के आधार पर, सर्वप्रथम, पद- 
व्यवस्था का एक सामान्य परिचय दिया जा रहा है। कहने की आवश्यकता नहीं, 
इस प्रकार के अध्ययन के लिए अनिवार्यतः एकाधिक संघटकों का संधटन होना 
चाहिए। कोई संघटन जिन दो या दो से अधिक संघटकों के योग से बनता है तो 
उनमें प्रत्येक समीपी संघटक होता है । इस सम्बन्ध में उल्लेखतीय बात यह है “कि 
समीपी से अभिप्राय स्थानगत सामीप्य रखने से नहीं, अर्थगत सामीप्य रखने से है। 
यथा--- पाँच था आदमी (+>पाँच थे आदमी) इस वाक्य में यद्यपि पाँच तथा 
आदमी” स्थान की दृष्टि से सामीप्य नहीं रखते, पर अर्थ की दृष्टि वे परस्पर लिकट 
हैं । अतः इस वाक्य में 'पाँच” और 'आदमी', 'पाँच आदमी" संघटन के संधघटक है और 
पुत: ये दोनों मिलकर पाँच था आदमी” वाक्य या संघटन के समीपी संघटक हैं । 
दूसरी ओर 'छोरा' म्हारा है! (+-लड़के हमारे हैं) संघटन में 'म्हारा' और “६ स्थान 
की दृष्टि से मिकटस्थ हैं, पर अर्थ की दृष्टि से नहीं; अतएवं ये समीपी संघटक नहीं 
कहे जा सकते। इस वाक्य में प्रथम स्तर पर समीपी संघटकों की तीन इकाइयाँ 
मानी जा सकती हैं--“छोरा।', 'म्हारा' तथा 'है' । किन्तु द्वितीय स्तर पर दो इकाइयाँ 
ही बनती हैं - 'छोरा म्हारा' या 'म्हारा छोरा' तथा 'है'। 

उपर्युक्त प्रकार के वाक्य शेखावाटी के शैलीगत प्रयोग हैं और इस प्रकार 
शैलीगत वाक्यों में, निस्संदेह, कहा जा सकता है कि पद-व्यवस्था अपने भाषागत 
स्त्राभाविक संघटन में नहीं मिलती, साथ ही इस प्रकार की विश्व खलित शैलीगत 
पद-व्यव॒स्था बलात्मकता लिये हुये रहती है जो भावों की विविधता की अभिव्यक्ति 
कर सकती है, यथा-- 

म्हे आम खायो नहमने आम खाया । 


किज+-केन ० सक.... सीम्ममकेमकीनमक-३५०हक गन, अल का पक कलम 
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खायो म्हे आम नन्हमने आम खाया ही । 
आम म्हे खायो न्‍्|आम हमने ही खाया । 
आम खायो म्हे न्‍|वस्तुत: आम हमने ही खाया। 


यहाँ इस प्रकार के शैलीगत प्रयोगों को आधार न बना कर भाषा के स्वाभा- 
विक वाक्य-संघटनत के आधार पर ही अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है। वावय- 
संघटन का समीपी संघटकों के आधार पर विश्लेषण करके पद-व्यवस्था सम्बन्धी कुछ 
महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते है, यथा-- 


१-- | म्हारो बड़ो छोरो | बोली | मारे 


अत मकमनप 


ख् 
है 
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१. म्हारो बड़ो छोरो बोली मारे है। 
न 3: मु! की [छोरी |राघा| आज | कलम सै लिखें हे 
| 
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२. राम की छोरी राधा आज कलम से लिखें है। 

उपर्युक्त उदाहरणों में प्रत्येक संघटन में दो संघटक हैं, किन्तु समीपी संघटक की 
दुष्टि से उनका विभाजन विविध स्तरों पर उक्त ढंग से होगा । 

'समीपी संघटक' की दृष्टि से उपर्युक्त विभाजन देख कर स्पष्ट होता है कि 
कई स्तरों पर समीपी संघटकों को प्रथक किया जा सकता है। समीपी संघटक पद-क्रम 
पर आधारित है। वाक्य में समीपी संधटकों का वड़ा महत्त्व है। अथ॑ की प्रत्तीति 
इन्हीं की व्यवस्था के आधार पर होती है। भाषा-भाषी प्रत्यक्ष-प्रच्चन्न इससे परि- 
चित रहता है | यदि ऐसा न हो तो वह अर्थ केसे समझे ? 


यहाँ यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि भाषा सर्वेत्र अपने अर्थ स्पष्ट नहीं 
कर पाती । ऐसे स्थलों पर समीपी संघटकों का सम्यक्‌ विभाजन कर पाना कुछ 
दुस्साध्य होता है । उदाहरणार्थे यदि यह वाक्य लें---“लाल कागव अर पिंसल घरी 
है” तो इसमें यह कहना कठिन है कि “लाल” विशेषण केवल 'कागच' के लिए है 
अथवा 'कागच अर पिसरू' दोनों के लिये । यदि केवरू 'कागच'” के लिये है तो समीपी 
संघटक का विभाजन इस प्रकार होगा-- | 


| रैंप 


लाल कागच अर पिसल 


पथ 


४५9 पा  ओखआआखआननओओओंंं: अल सइससओ >> 
किन्तु यदि दोनों के लिये है तो अन्य प्रकार से विभाजन होगा-- 
लाल कागच | अर | पिंसल 





























इस सम्बन्ध में एक और बात भी उल्लेखनीय है । वाक्य-सुर/' भी समीपी 
संघटक होता है, क्योंकि बिना इसके कभी-कभी सही अर्थ की प्रतीति में बाधा पड़ती 
है। 'रमेस वात की (+-रमेश ने बात की ) वाक्य को वाक्य-सुर के आधार पर 
प्रशनसचक, विस्मपसूचक अथवा सामान्य इन तीच रूपों में देखा जा सकता है। यहाँ 
तीनों में ही विविध प्रकार के वाक्य-सुर वाक्य के समीपी संघटक होंगे । 

९. ४. २. इस प्रकार भाषागत स्वाभाविक वाक्य-रचना के आधार पर 
कहा जा सकता है कि वाक्य में प्राप्त होने वाले पद एक सुनिदिचत व्यवस्था रखते 
हुये परस्पर सम्बद्ध रहते हैं। उनके इन व्यवस्था-पम्बन्धों को सामान्य वाक्य” के 
आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर कहा' जा चुका है कि सामान्य 
वाक्‍व में दो रचनात्मक संघटक--उद्देश्य एवं विधेय अनिवाय॑ हैं । इन्हें अपर 
'महत्तम समीपी संघटक' भी कहा गया है । इन दोनों संघटकों को पृथक-प्थक नीचे 


स्पष्ट किया जा रहा' है-- ' 
रे उद्देश्य : संज्ञापरक (ऐप्रणआंप्रशं) होता है। संज्ञापरक आर्थात्‌ संज्ञा या 
संज्ञा के स्थानापन्न जैसे सर्वेवाम, विशेषण, क्रिया-विशेषण, संज्ञा-कृदन्त या कोई 


वाक्यांश, यथा-- 


री 


राधा आच्छी है न्ज्राधा अच्छी है। [संज्ञा] 
या आचछी है यह अच्छी हैं । [सर्वनाम | 
बड़ली आच्छी है ञवड़ी (वहन) अच्छी है । [विशेषण | 


बार भाच्छी है >न्वाहर अच्छी है। [क्रिया-विशेषण | 

'जयपुर की रहवात्ती आच्छी है . "|जयपुर की रहने वाली भच्छी है । 
[संज्ञा-कंदन्त | 

ज|बड़े लोगों का कहना अच्छा है । 


. बर्डां की सीख भाच्छी है | 
[ वाक्यांश ] 


| १८५ | 


विधेय : क्रिया प्रधान होता है | इसमें सामान्य, संयुक्त एवं अपूर्ण सभी क्रिया- 
रूप आ जाते हैं। यथा[-- 


वो जावे है न्न्वह जाता है [सामान्य | 
वो बोली मारे न्न्वह व्यंग्य करता है | संयुक्त | 
वो दर्जी थो न्न्वह दर्जी था [ अपूर्ण | 


उद्देश्य (कर्त्ता) तथा विधेय (क्रिया) को असाधारण रूप से विस्तार भी 
दिया जा सकता है। विस्तारक अवयव निस्त हैं- 

१. विशेषण-परक शब्दावली (80]6०४ए०७७)- 

(१) सामान्य, संख्यावाचक तथा सर्वेताममूलक विशेषण-- 


छोरो आव है न्लड़का आता है । 

वडो छोरो जावे है न्न्वड़ा लड़का आता है। 

च्यार बडा छोरा भावे है स्|ूचार बड़े लड़के आते हैं| 
इत्ता बडा च्यार छोरा जावे है. ->“इतने बड़े चार लड़के आते हैं । 


(7) को (की, का) कारक-चिन्ह-युक्त संज्ञा शब्दावली तथा अपने संद्लिष्ट 
प्रत्ययों सहित कुछ सर्वनाम पंद -- 


राम को छोरो आवे ज्॑याम का लड़का आता है। 
राम की छोरी आवे >-+रामू की लड़की आती है। 
राम का छोरा भावे न्‍|रयमू के लड़के आते हैं । 
म्हारो छोरो आवदे न|ञहमारा लड़का आता है। 
म्हारी छोरी आवे >5हमारी बड़की आती है। 
म्हारा छोरा आवे स|हमारे लड़के आते हैं । 


यह उद्देश्य तथा विधेय किसी के अन्तर्गत पाई जाने वाली संज्ञाओं की गुण- 
विस्तारक वन सकती है । साधारणत: इसका प्रयोग संज्ञाओं के पूर्व भाग में ही होता 
है पर विधेयात्मक प्रयोग भी प्रचुरता से प्राप्त होंगे । 
२- “क्रिया-विशेषण-परक शब्दावली (&0ए७४०७5) यह विधेय विस्तारक 
सात्र सानी जायेगी । इसके अन्तर्गत--- 
(ई) सामान्य (विषयक्रम ६.१.) तथा सर्वेवाम-पमुलक (विषयक्रम ४. ह० 
अव्यय शब्दावली आती है * जैसे--- | 
वो रोजीना आवचे न-्वह प्रति दिन आता है। 
वो होकाँ-होकाँ आवे नवह धीरे-घीरे आता है । 
वो अठै रोजीता आवे न्‍्वह यहाँ पर रोज आता है। 


| १४६ ] 


(॥) से, में, के कारफ-चित्द और परसमगों £ युक्त संज्ञा-परक तथा अन्य 
गब्शवली नी पिेय-विस्ता रक्त होती हे । यधा- 
को दिन थी आवे नवह दिन में आता है। 
वाताता में जञावं ज्|वह खाते समय पर बाता है । 
पो कछम से मांडे ज|न्‍्वह कलम से लिखता है ! 
वा पट भर साथो. >:उसने पेड भर स्ाबा। 
रे सेनाजयरक शब्दावद्ी-पह विधेय क्रिया का वित्तार कारक-चिन्ह (तैं) 
सहदिन या रहित फर्म के रूप में करता है- 
वो मोद्व से बलाये >वूवह मोहन को बुलाता है । 
थो बार आये स्ायह बाजार थाता है । 


कक 


पह्लुन: फ्रियाएँ दो प्रकार फी मिलती हैं--समापिका (स्जाट) तथा अतमा- 
पिा (एिमे।ए) । सम्रापिका क्रिया के विज्तारकों की जितनी कोटियाँ हैं, उत्तनी 
है अयमापिक़ा क्िया्थों की भी हो तफ़तो हैँ । हुदत्त शब्दावली असमापिका 
फियाएँ दी दू जा कि चिज्तारक भी दे और स्वयं विस्तृत होने वाली भी हैं । इसकी 
अधोदियित तीन कोटियां बचाए जा सऊती हँ-- 
(१) सज्ापरक, जो कि उ्दैश्य का विक्तार समानाधिकरण वनकर करता 
है । यधा- 
जयपुर को रेणियों वो छोटों भाव हे 
स्|्लयपुर का रहने वाला वह लड़का आता है ! 
दिल्‍ली न॑ जाणियों वो आदमी बावे हैं 
>- दिल्‍ली को जाने वाला वह आदमी आता है । 
(२) विश्येपण-परक, यह वर्तमान या भूतकालिक भ्रत्यय लेकर बाता है और 
संज्ञापरक घब्दों का उद्देश्यात्सक (3#07900००) तथा विवेबात्मक 
(?7८0४८७४४८) गुणवाचक बनकर विस्तार करता है । जैंसे-- 
: दृढ्यो-टाद्यों घर देख्यों ज॑|ूटूटा-हूटा घर देखा । 
आयो-अवायो समान पड्यो हैल्‍रभाया हुआ सामसाव पड़ा है । 
वै छोरा धक्‍्या-यकाया है ऋ॑|वे लड़के बके-बकाय है । 
(३) अव्यय-परक, यह पूर्वकालिक प्रत्यय -कै लेकर प्रयुक्त होता है) जैसे-- 
वो खा-पीके सोवे है जन्वह खा-पीकर स्ोता है 
वो हांड-किरके लेटे है. "वह घृम-फिर कर लेटता है । 


[| १८७ । 


इस संबंध में यह उल्लेखनीय हे कि ये विश्तारक अवयव मो व । वि वध 
निन्‍हों द्वारा भी पर्याप्त मात्रा में बढ़ाये जा सकते हं। शेसावादी के ये संयी व (९ । 
अव्यय विपयक्रम ६-२- में परिंगणित किये गये हूं। फिन्तु कभी-की जहर 
भी संयोजक का काम करता है। यथा- 


दस, वारा लोग जावे हैं न्‍नदेस या वारह आदमी जाते हैं । 
आठ, दस छोरा खेले ठे न्‍न्ञआठ या दस लड़के पेलते ह। 


९, ४.३. वाक्यगत पदों में जिस सुनिश्चित व्यवस्था की आवश्यकता होती 
है, उसका विश्लेषण निम्न विभागों के अन्तर्गत कर सकते हैं । 


१- क्रम (7067) 
२- अन्वय ((०४८०7०) 
३- अधिकार (50ए८प्रा॥०7६) 


१. पद-क्रम (*०९-ण १6०) अर्थ-ध्‌ खला में आव्ड प्रत्येक वायब-संवटनस 
में पदों का एक पूर्वापर क्रम रहता है । प्राचीत भारतीय आर्य भाषाएँ विनात्ति प्रधान 
थीं, अतः व्याकरणिक संबंधों को स्पष्ट करने के लिये अल पद हि ते झूद्ध स्वाघोन 
था । सामान्यतः दूसरे पद पर आश्चित न था | किन्तु का काल हक विभ रत्यात्मकला की 
क्रमिक क्षीणता ने पद-क्रम को स्थायित्व देना गुल दम भोर इस समय साउय- 
विब्लेपण के अन्तर्गत पद-ऋ्रम-विश्लेषण ही प्रतता काव सभा है। परदासय थोर 
पदाधिकार उक्त विभक्त्यात्मकता के स्मृति- न जज दियार पट रएे ८ । 


उस... लम्य 
 अ 


जज 


विभिन्न वाक्य संघटनों में शेखावाटी वो्तों * पर के कु्वाइसत क्षम सवन्पी नियम 
बनाये जा सकते हैं । आलंकारिक गैती मे लि भरता सुतभ ८ उन्यन 
वलात्मकता की परिचायक है, यपा- 


3५ 2 लि जद हे रु नर ्ईं दांत 
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१. उद्देश्य, अपने विस्तारकों को तथा कुछ वैकल्पिक प्रयोगों जैसे समय 
भर स्थान-सूच्रक अव्यय-परक शबव्दावछी को छोड़कर, वाक्यारंत् में ही प्रयुक्त होता 
है। यथा-- 
काल वो खेताँ मैं पाणी सींच्यो--कल उसने खेतों में पानी सींचा । 
वो काल खेताँ मैं पाणी सॉंच्यो--उसने कल खेतों में पानी सींचा । 
तिबारी मैं सगकी जणी भेढी थी--बरोठे में सब जनी एकन्न थीं | 
वा सग्ा गाँव में कोनी मिली>--वह सारे गाँव में नहीं मिली । 
२. कम या पूरक (यदि वाक्य में हैं तो) विस्तारकों को छोड़कर ठीक 
कर्ता के पश्चात्‌ प्रयोग में आता है। द्विकर्मक वाक्‍्यों में सजीव कर्म प्रथम तथा 
निर्जीव द्वितीय स्थान ग्रहण करता है--- 


म्हे सगढा नें न्‍्योतो दियो.. >>हमने सबको न्योता दिया। 

वो बड़ा भाई ने परावाधोक कही --उसने बड़े भाई को चरण-स्पर्श 
कहा 

राम भायला ने कलम दी >राम ने मित्र को कलम दी । 

नोकर गाय नें पाणी प्यायो. 5 नौकर ने गाय को पानी पिलाया । 


३. सामान्यतः क्रिया-पद वाक्य के अन्त में ही आते हैं । 

४. समापिका (४०7७७) अथवा असमापिका (7787706) क्रिया पद वाले 
वाक्यों के विस्तारक अपने विशेष्य कर्त्ता, कम अथवा क्रिया के सामान्यतः ठीक पहले 
व्यवहृत होते हैं । यदि अन्तर है, तो परिवतन में बलात्मकता का भाव अन्तहित 


रहता है । 
५. बलात्मक निपात--ई, बी, तो, तक आदि बलाकांक्षी पदों के ठोक बाद 


में प्रयुक्त होते हैं। यथा-- 


राम बजार ई गयो दोखे जराम॑ बाजार ही गया जान पड़ता है। 
तू बी को आयो ना न्‍न्तुम भी नहीं आये । 

वो दुकान तो गयो थो . ऋच्वहें ढुकान तो गया था। 

तू तक मार्यो गयो “+तुम तक मारे गये । 


६. सकारात्मक 'हाँ' तथा नकारात्मक ना, नई” वाक्‍्यादि में ही स्थान ग्रहण 
करते हैं | नकारात्मक प्रवृत्ति के 'कोती, कोन्‍्या' क्रिया-पद के ठीक पहले और प्रश्त- 


सूचक 'ता' वाक्यांत में व्यवहृत होते हैं । जैसे-- 


[ १८९ | 


हाँ, भें दुकान गयो थो नत्हीं, में दकान गया था। 
ता, में दुकान कोनी गयो थो चल्‍न्‍नहीं, मैं दुकान नहीं, गया था । 
दुकान चालेंगो ना स्न्द्कान चलोगे न !? 


७. प्रश्तवाचक के (क्या) की स्थिति वाक्य में अस्थिर रहती है। 
सामान्यत: अन्त में ही आता है। यथा -- 


के गाडी आ गी >-वैया, गाड़ी आ गईं ? 
के गाडी आ गी के - क्या, याड़ी आ गई, क्‍या ? 
गाडी आ गी के 5 गाड़ी आ गई क्या ? 
गाडी के आ गी के > गाड़ी क्या आ गईं, क्‍या ? 


२. पृदान्‍्वय (८०४८०:०) : पद-रचनात्मक विभवित-प्रत्ययों की दुष्टि से पदों का 
एक वर्ग दूसरे वर्ग से एक सापेक्ष्य सम्बन्ध रखता है । वस्तुतः: इसी व्याकरणिक 
सम्बन्ध को 'पदान्वर्य की संज्ञा दी जाती है। कभी-कभी व्याकरणिक विधाओं के 
सादुश्य के साथ-साथ विभक्िति-प्रत्ययों में भी पूर्णतः मेल रहता हैं। इस स्थिति को 
पूर्ण पदान्‍्वय और यदि केवल व्याकरणिक विधाओं में ही मेल है, विभक्ति-प्रत्यय 
भिन्न हैं तो इसे “अपूर्ण पदान्वय' माना जाता है| शेखावाटी में प्राप्त होने वाले इन 
अन्वय-सम्वन्धों को निम्न प्रकार वर्गक्नत किया जा सकता है-- 

(१) लिग-वचन [कर्ता एवं क्रिया | 
(१) न्‍तो (-ती, -ता) प्रत्यय-युक्‍्त क्रिया-रूप जो कि संभाव्य भूत का 
अथ स्पष्ट कर रहे हैं (विपय-क्म ७. ३) 

(() -यो (-ई,-या) तथा -णो (-णी, -णा) प्रत्यय-युक्‍तत क्रिया-हप जो कि 
सामान्य भूतकाल का अर्थ प्रकाशन कर रहे हैं (विपयक्रम ७. ३ ) प्रथम कत्तं, एवं 
करम-कत्त और द्वितीय केवरू कम-कत्त्‌ प्रयोग के उद्दहरण हैं। 

(२) पुरुप-वचन (कर्त्ता एवं क्रिया) 
(४) विभक्त-प्रत्यय-युकत क्रिया के तिडन्त रूप जिनका उल्लेख विषय- 
क्रम ७, २ में किया जा चुका है । 
(३) लिग-वचन और पुरुप-बचन [कर्त्ता एवं क्रिया | 
(4) -गो (-गी, -गा) सहायक क्रिया-युक्‍त भविष्यकाल के रूप जिनमें 
मुख्य क्रिया द्वितीय भौर सहायक क्रिया प्रथम सम्बन्ध रख रही है 
(विषयक्रम ७, ४.), यथा-- 


वो जावेगो - वह जायेगा। 
थे जावोगा - तुम लोग जावोगे | 
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वा जावेगी - वह जायेगी। 
वे जावेगी -वे जायेंगी । 
म्हें जावाँगा - हम जायेंगे । 


(४) लिग-बचन [कर्म एवं क्रिया] 
() (यो -ई, -या) प्रत्यय-युक्‍त सकर्मक क्रिया-रूप कारक-चिन्हु रहित 
कर्म के अनुसार लिग-बचन घारण करते हैं। यथा-- 
राधा रोटी खाई -> राधा ने रोटी खाई। 


राधा आम खायो -> राधा ने आम खाया। 
राधा आम खाया -5 राधा ने आम खाए। 


(५) छिग-वचन-कारक [विशेषण तथा विश्ेष्य ] 

(3) ओकारान्त विशेषण तथा निकट-दूरवर्ती सर्ववाम ही इस अन्वय 
संबंध में भाग लेते हैं। यह नियम सभी प्रकार की विशेषणपरक 
शब्दावली पर लागू होता है। 


पदान्वय के कुछ अन्य उदाहरण भी विचारणीय हैं-- 

(१) यदि विविध पुरुषवाची एकाधिक कर्चा एक संघटतन में हैं तो वाक्य 
में क्रिया-पद क्रमश: उत्तम, मध्यम गौर फिर अन्य पुरुष के अनुरूप 
होता है--- 


में अर वोजावां हाँ 55 मैं और वह जाते हैं। 
तू अर वो जावो हो -> तुम और वह जाते हो । 
थे अर म्हें चारलाँ हाँ -5 तुम ओर हम चलते हैं । 
राम भर वो जावे है ल्‍॑| राम और वह जाते हैं । 


(२) यदि किसी संघटत में भिन्‍न-भिन्‍न लिंग-वचन वाली संज्ञायें क्‌्त्ता 
अथवा कर्म बनकर आयें तो क्रिया-पद के लिंग-वचन समीपी कर्ता 
अथवा कम के अनुसार होंगे-- 

बोछा आदमी अर लुगायाँ आई -< बहुत से आदमी और औरतें आईं । 
बोछी लगायाँ अर आदमी आया 5 बहुत सी औरतें और आदमी आगये। 
दी पीसा अर ज्यार अस्ती पड़ी है 55 दो पैसे और चार इकन्‍्ती पड़ी हैं। 
दो अन्ती अर च्यार पीसा पड़या है 5 दो इकत्तो और चार पैसे पड़े हैं । 
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१. कारक-पिन्हों तथा परसमो' से अधिकृत शब्दावली फारक-चिन्ह नाम 
(संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण) झब्दावक्ली को विकारी रूप में ग्रहण करते करते हैं (देखिए 
विपय- क्रम ३.४.४.) । | 

फारक-चिन्हों के अतिरिक्त अनेक अव्यय जिन्हें परसगे (विपय-क्रम ६, ५.) 
को कांटि में रसा गया है, नाम (संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण) के विफारी रूपों 
साय हा अपना संबंध स्थापित करते हैं अर्थात परसर्ग पद नाम पदों के पश्चात 
प्रयुकत होफर उन्हें विफारी रूप प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार कहा 
जायेगा कि परसर्म पदों से नाम पद अनुशासित होते हैं, यथा-- 


(छर>) छोरा ताई आम ल्यायो > लड़के के लिये आम लाइएगा। 


(तू >) तेर ताई कलम आयो नई तेरे लिये कलम आया । 
(वी>) वे ताई' वाणच भआयो न उसके लिये फल आये । 
(मोटलो >) मोटला ताई किमि मता ल्यायो- मुठलले के लिये कुछ मत 
लाइएगा । 
(छोरो >>) छोरा तक नें कोनी बुछायो +* लड़के तक को नहीं बुलाया । 
(तू >) तेर तक कोनी आायो -+ तुम्हारे तक नहीं आया। 
(बो>) वें तक तो आयो थो रू उस तक तो आया था । 
(मोटलों >) मोटला तक में गयो यो +| मुटल्ले तक में गया था। 


२. क्रियार्थक संज्ञाओं तथा क्रिया-रूपों से अधिकृत शब्दावली : 

(3 ) क्रियायंक संज्ञा (-णों रूप), कर्त्ता का अर्थ देने वाली नाम शब्दावली 
को विकारी रूप + ने कारक-चिन्ह सहित, ग्रहण करती है | यथा-- 

(छोरो) छोरा नें जाणो है 55 लड़के को जाना है। 
(मैं) मरने जाणो है ऋ मुझे जाना है। रु 
(मोटलो) मोदला नें जाणो है -5 मुटल्ले को जाना है। 

(॥) गत्यर्थक धातुओं जा-, आ-, चालू- आदि से बने क्रिया-पदों की 
उपस्थिति से स्थान-सूचक ओकारान्त तथा आंकारान्त कर्म संर्लिष्ट विभक्ति (-ऐ) 
ग्रहण करता है ।' यथा-- 

थे घरमसाले (<घरमसाकछा) जावोजतुम छोग घर्मशाला में जाओ । 

मे सिधाणे (< सिघाणों) गया थार-हम सिंघाना (नगर विशेष) गये थे । 

छोरो कलकत्ते (<कलकत्तो) ग्रयोन+लड़का कलकते गया । 

१... पुचग्ा्भधएट. एटाफड बाल 706 ध्वएथ०॥6 ० 8०0एटफशााइए 47 
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छोरी मदर्स (<मदर्सो) गईज>-लड़की स्कूल गई। 
(४) सारी सकर्मक क्रियाएँ कर्म-रूप में प्रयुक्त सजीव संज्ञाओं, सर्वनामों 
तथा विद्येपणों को विकारी रूप प्रदान करती हैं, यथा-. 

(छोरो>>) छोरा नें बुला>लड़के को बुलाओो। 

(घोडो >>) घोड़ा नें खुवा>धोड़े को खिलाओ | 

(में >) मरते किताव देच्॑मुझे किताब दो | 

(वो>) वबैंनें रोटी खुवा>|+उसको रोटी खिलाओ। 
(मोटलो >>) मोटला नें घर बुला >मुटल्ले को घर बुलाओ । 

. ३. आदरार्थक 'जी/ पद से अधिकृत शब्दावली : आदरार्थक 'जी पद 
वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के बाद ही प्रयुवत होता है और जब यह सज्ञाओं 
के साथ व्यवहृत होता है तो एक वचन के कर्ता के साथ क्रियाओं के बहु वचन रूप 
प्रयुक्त होते हुए देखे जाते हैं, यथा-- 
बाई जी आया > वहन जी आई । 
भाई जी गया ज+ भाई जी ग्ये। 
काको जी न्‍हाया >> चाचा जी नहाये । 
ताऊ जी सोया "5 ताऊ जी सोये । 
अर्थात्‌ वात्र्य में क्रिया-पद आदरार्थक “जी? पद के अधिकृत होते हैं । 


१०. संधि-विचार 


१०. ०. पूर्ववर्ती अध्यायों (संज्ञा, सर्वनाम, विज्येपण, अव्यय, क्रिया, शब्द-स्चना 
आदि) में प्रातिपदिकों (५४०४०-००६८७) के संपरिवर्तकों (2057087/5) और उनके 
ब्व निग्रा मीय (2॥07८००४८ ५४०9०७) के अध्ययन सम्बंधी चर्चा नहीं की गईं । उदाहर- 
गाय-बरोां, छारां, छोरियाँ, लुवाँ आदि संज्ना-पददों में प्रत्यक्ष पद दो (प्रातिपदिक +- 
विभक्षिति-प्रत्यय) के संबोग से निर्मित है अर्थात्‌ श्रत्येक पद में एक पृथकत: संज्ञा- 
प्रातिपदिक | घर | , | छोरो | , | छोरी | और | लू| है, जवकि समस्त पदों में संगत 
होने वाला दूसरा विकारी वहु वचन हुप-व्युत्पादक श्रत्यय |-आँ | है। इस |-आँ | 
के संयोग से विविध अन्त्य वाले संज्ञा प्रातिपदिकों में ब्वन्यात्मक परिवर्तनों के 
फलस्वरूप उनके अनेकानेक व्वनिग्रामीय स्वरूप (संपरिवर्तक रूप में) उपलब्ध 
होते हैं जिनके सम्बंब में चर्चा संवंधित अध्याय अर्थात्‌ खंन्ना-पद-रचना में नहीं की 

| वहाँ इस प्रकार का विवेचन सं मवतः असंगत जान पड़ता । 

१०. १. क्षेत्र-सीमा : प्रस्तुत अध्याय में प्रकृति (वातु और प्रातिपदिक) तथा 
प्रत्यवों (शब्द-ब्युत्यादक् और रूउ-व्युत्पादक) के अनेकानेक संपरिवर्तकों (386777978) 
से सम्बंधित अव्ययन किया जा रहा है। ये संपरिवर्तक प्रकृति + प्रत्यय अथवा भ्रकृति 
+प्रकृति के परिणाम कहे जा सकते हैं, यधा-- 

| चमू- | < | चामू | + | -आर्‌ | 5 चमार 


| लुग- | < | लोगू | + | आईं | हर लुगाई 

| बत्‌ू- | < | वातू | + | ल्‍आा |  वता (त्रियाबातु) 
| डिब्ब- | < |डिवब्यो | + |  -ई | + डिव्यी 

| घुड़- | | घोड़ो | + | नच्वार | ८ घुड़सवार्‌ 


| पणू- | < | प्राणी | के | घंदू_| < | घाद | लल्पणघ 

दसरे शब्दों में, प्रकृति और प्रत्यय या प्रकृति और प्रकृति की संधि से कभी प्रकृति 
में कभी प्रत्यय में तो कभी दोनों में ध्वनि-परिवर्तन हो जाते हैं बर्थात्‌ उनका व्वन्ति- 
ग्रामीय संघटन परिवर्तित हो जाता है । पुतदच ये संपरिवर्तक परिस्यितिवद्ध होते 
 हैं। परिस्थितियाँ मुल्यतः दी प्रकार की होती हैं व्वनि-प्रतिबंवित (?070087० 
(7207048०ग8) और ख्प-प्रतिवंबित (१४०70700287० (207%607778) । अंतएव 
संपरिवतंकों के भी स्पष्टतः दो प्रभेद हो सकते हैं-ब्वनि-प्रतिवंधित संपास्वतक 
और हूप-प्रतिवंधित संपरिवर्तक । ध्वनि-प्रतिबंधित संपरिवर्तक व्वनि-नियमों और 


5. (०पफ5उढ ० श०्वेलाफ 7+एडडपांडघं०8, शग्ड2... 87. 


१. 


[ १९५ | 


रूप-प्रतिबंधित संपरिवर्तक रूप-रचनात्मक नियमों के अन्तगंत आते हैं । एक ही 
प्रकृति या प्रत्यय के संपरिवतेकों के अथे विभिन्‍न नहीं होते अपितु एक ही आधारभूत 
अर्थ को उहिष्ट करते हैं। इसी प्रसंग में एक महत्त्वपूर्ण प्रश्श विचारणीय है कि एक 
ही प्रकृति या प्रत्यय के संपरिवर्तकों में किसको आधारभूत संपरिवर्तेक मारे? इसका सीधा 
सा उत्तर हो सकता है कि आधारभूत संपरिवनतेक उसी को माना जाये जिसका प्रयोग- 
प्राचुय हो । उदाहरणार्थ / घोड़ो / , / घोड़- | और | घुड़-। तीन संपरिवर्तक हैं । 
तीनों का अर्थ भी एक है। पर, प्रवोग-ब्रहुलता की दृष्टि से, स्राथ ही शब्द-रूप में, 
| घोड़ो / महत्त्वपूर्ण है । शेष दो /घोड़ -/ तथा / घुड़ - / संपरिवर्तकों की भाषा में 
प्रयोग-सीमा है। इनका प्रयोग तो सम्बद्ध परिस्थितियों में ही संभव है । /घोड़- / 
व्याकरणिक स्तर-सम्बद्ध है तो | घुड़ं- | समास रचना-सम्बरद्ध । यों तो | घोड़ो / की 
भी अपनी प्रयोग-स्तीमा है किन्तु यही एक ऐसा घ्वन्यात्मक स्वरूप है जो भाषा में 
स्वतंत्र रूप से व्यवहृत ओर व्याकरणिक स्तर पर पद-छप में भी प्रतिष्ठित है। कहने 
की आवश्यकता नहीं, यहाँ संस्कृत की अपेक्षा 'संधि' का क्षेत्र व्यापक हो गया है । 

प्रत्येक भाषा या बोली में कुछ ऐसी भी प्रकृतियाँ मिलती हैँ जो अपने 
व्वनिग्नामीय स्वरूप में परिवर्तत किये बिना ही समस्त व्याकरणिक रूपों में यथावत्‌ 
प्रतिष्ठित रहती हैं, यथा--शेखावाटी के 'करें, करो, कर्यों, करेंगो, कर्मी, कर्तों, 
कर्णो' आदि सभी रूपों में साथ ही धातु / कर में भी एक ही ध्वनिग्रामीय स्वरूप 
/ कर | उपलब्ध है । यदि भाषा में सारी प्रकृतियाँ इसी कोटि की हों तो उस भाषा 
का संधि-विचार अत्यंत सुबोध हो जाये और फिर उसका अधिक महत्त्व ही न रहे ।' 
किन्तु बात ऐसी नहीं, प्रत्यक भापा में संधि सम्बंधी जटिलताएँ देखी जाती हैँ। 
शेखावाटी में विकारी वहुबचन रूप-व्युत्पादक प्रत्यय/-आँ / है जो 'घरा--/ घर्‌ +औआँ। 
में स्पष्टत: दृष्टिगोचर हो रहा है पर 'छोरियाँ--। छोरियू + थाँ / तथा 'लुवॉ'-- 
(लुबू +- भ। में 'छोरी' और “ल्‌ प्रातिपदिकों के -ई और -ऊ के स्थान पर -इय्‌ 
एवं -उब्‌ के साथ । इसके अतिरिक्त 'छोरा'-- | छोर्‌ + भा में प्रातिपदिक 'छोरो' 
के -ओ का लोप करके /-ऑ संयुक्त होता देखा जाता है। निष्कर्प यह कि जैसे 
| कर / अपने अपरिवर्तनशील घ्वनिग्रामीय स्वरूप को प्रदर्शित करता हैं, वेसे / छोरो/, 
(छोरी। और /लू। नहीं अर्थात्‌ इन संज्ञा-प्रातिपदिकों के संपरिवर्तक निम्न प्रकार से 
निश्चित किये जा सकते हैँ--- 


(छोरो) | छोरो | 
| छोर- | 

(छोरी) | छोरी | 
| छोरिय- | 
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इनसे संपरिवतेकों के सम्बन्ध में कहा जा सकता हैं कि इनमें से प्रथम तो 
स्वत्तत्र रूप से व्यवहृत होते हैं जब कि दूसरे अन्यत्र अर्थात विभ्ववित्त-प्रत्ययों के साथ । 
इसी प्रकार ,/जा का ध्वनिग्नामीय स्वरूप ा/- जाणो, जायों, जासी, जादैगो 
जाऊ, जाओ आदि क्रिया-रुपों में स्पष्टतः मिल रहा है, किन्त भृतवालिक 
क्रिया-झपों--गयो, गया, गई में |जा/ न मिल कर /ग/ मिलता हैं। अतएव यह [| 
भी उपयुक्त अन्य संपरिवततकों की भांति रूप-प्रतिबंधित है। अस्तु: प्रत्येक भाषा 
था बोली में सन्ध्यात्मक जटिलताओं के कारण ही संधि-विचार महत्वपूर्ण 
होता है । 

१०. १- २. यदि एक प्रातियदिक एकाधिक संपरिदद्दंकों ( विभिन्न 
घ्वनिग्नामीय स्वरूपों ) भें मिले तो कहा जा सकता है कि वे सारे संपरिवर्तक 
परित्ति हैं और उस एक गआ्रातिपदिक विशेष के [ 
(ोड़ो/, [घोड-| और |[घुड / ठीदों प्रातिपदिक (घोड़ो) के ही संपरिवरतंक हैं जो अपनी 
प्रयोग-सीमसाओं के साथ प्रयुक्त होते हैं अर्थात्‌ /घोडो। स्वतंत्र रूप से शब्द एवं पद-रूप 
में व्यवहत देखा जाता है तो |घोड-। व्याक्रणिक स्तर ((पन्‍्षार/पे्वा €स्टो) 
प्र। इत्तके अतिरिक्त शब्द-रचना करते समय सांकालिक सर्ि-नियम के अनुसार 
प्रातिषदिक (ईघोडो) का /घुड्‌-। संपरिवर्तेक भी देखा जा तज्ता है, मधा-घड़्दौड़, 
धडचठी आदि साम्ासिक छब्दों में। कहते की आवश्यकता नहीं कि प्रातिपदिक 
और उसके संपरिदर्तक परिस्थितियों से आवद्ध हैं | थे परिस्वितियां ध्वनि- 
प्रतिबंधित (?7०%5००३१३8० (0090४0%४8) एवं रूप-प्रतिवंध्ित (30.0 0ट० 
आस्सेर (आवबू + से 





(०प्रणापं०मंग8) होती है, यथा-डाग्घर्‌ (डाकघर) 
मरने (मैं -- नें) इक्तीस (एक + तीस) आदि शब्दों एवं हपों में प्रातिपदिक (डर्। 
(आधघू), (में), एवं ईएक्‌ | के ऋमश: हूपान्तर (डागा, (सास म-| और ;इक-[ 
उपलब्ध हैं, जिनमें /डागू-| और (आसू-| तो घ्वनि-प्रतिवंबित हैं और /मर/ एवं 
इक्‌-/ संपरिवर्तक रूप-अतिवंधित हूँ। इसके अ तिरिक्त (बेच), ईफाड) आदि 
धातएं हस्वीकृत रूपों में /विकू-७॥ और /फर्ट्न ध्वनि्नामाव स्वह्प घारण के सती हे) 
/ए-] और /-आ-॑ का क्रमशः /-इ- जोर /-अर्न में रिवर्तंन हल्‍थ घ्वुनिप्रतिदीधित 
है किन्तु /चू। और /-ड॒/ का /-छु| तथा “दा हो जाता ब्वन्यात्मक नहीं, अतेएव 
इस प्रकार के उदाहरण उपर्युक्त दोनों प्रकार का परिल्याद  क्के 





मध्य +» ही 


>याशभाभागेवरामनामाामन्मगाकी 


साने जायेगे । 
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१०. १. ३. उपयुवत चर्चा से साप्ठ दे कि संधि-विचार दो परिस्थितियों--- 
ध्वनि-प्रतिबंधित एवं रूप-प्रतिवंधित से संबंधित हे । इन दोनों प्रकार की परिस्थितियों 
के अध्ययन के लिए शेपावाटी भाषा में जीन स्तर बनाये जा सकते हु- दंब्द, पद भीर 
वाक्य । प्राय; छउपनिल्‍प्रतिबंधित परिस्विति दाबद एवं वायय-तर पर 
ही देखी जाती है जबकि झप-प्रतिबंधित परिस्यिति पद-स्तर पर । इन दोनों 
परिस्थितियों से समुत्यक्ष प्रातिपदिकों के संपरिव्तक क्रमश: तीनों स्तरों पर देखें जा 
सकते हूँ ओर यवा-संनव तत्तम्बन्धी नियमा का निर्माण भी किया जा सकता है। 
संधि-नियम्मों के सम्बन्ध में यहाँ यहू कहा जा सकता है कि वे प्रायः तद्भव सामग्री पर 
ही चरितार्थ होते है । 


१०, २. शब्द-स्तर : 


१०, २, १. शब्द-रनना करते समय हमें प्रातिपद्धिकों में जो घ्वन्यात्मक 

परिवर्तन मिलते हैं उनके आधार पर प्रातिपदिफों के संपरिवर्तकों तथा तत्सम्वन्धी 
ध्वति-प्रक्रिया फे नियमों को निश्चित फिया जा सकता हे कहा जा चुका 

है कि जब योगिफ एवं सामासिक दाब्दां की रचना होती है ता परास-पास आने वाली 
बवतियों (यथा--पराणी-द्वारोबन्पणिहारों, डाकूनधर -डाग्घर) भें कुछ प्रतिक्रिया 
(समीकरण, दोघं स्वरों का ह्ृत्वीकरण आदि) देखी जाती हैं और यही प्रतिक्रिया 
प्रातिपदिकों के घ्वनिग्रामीय स्वदूपां में परिवतेन करफे उसके विविध संपरिवतंक 
प्रस्तुत करती है । कभी-कभी इस प्रतिक्रिया का दम इतना व्यापक हो जाता है कि 
द्रवर्ती घ्वनियां ( प्राय: स्वर ) भी परिवर्तित होती देखो जाती है | इस प्रकार के 
परिवर्तन का उत्तरशयित्व बहुत कुछ स्वराघात पर होता है, यथा-भाण -|- ओई 
भणोई । बहनोई ), लालू + आई > लछाईं, पाणी + हारो< पणिहारों (पनिहारा) 
आदि अर्थात्‌ स्वराघात- स्थलों के परिवर्तन से भी शब्दों में ध्वनि-प्रत्रिया देखी जातो 
है जिसके सम्बन्ध में निम्त नियम बताये जा सकते हैं-- 

१. दी्घ-त्वरों का त्लेस्व होना- 

(१) ॥ा। का /जअ| में परिवर्तत |भा > बम, बधा-. 


(आम) | आम | “7 स्वतंत्र प्रयोग 
| अम्‌- | “ अमृचूर, अम्रस 

(बात) | वातू | “स्वतंत्र प्रयोग 
बत्‌- | “ बतवकड़ 


भाड़- | “5 स्वतंत्र प्रयोग 
भड़- | “झः भड़भूजो 
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(भाण) ) भाण | 
| भग्‌- | 
(लाल) | लाल | 
। लल्‌- | 
इसके अतिरिक्त यह उपर्युक्त नियम 


ह आाइइ। 


(कात्‌) | कात्‌ 


| कतू- | 
(चाट; | चाद | 
| चद्‌- | 
(पा; |पादू | 
| पदू- | 


_सशफलनन०+4+म राम. 


उपक्रम कार. 


न्‍अिलनयकमनमनाहन-_न>अकेट. 


स्वतंत्र प्रयोग 
भणोई 
स्वतंत्र प्रयोग 
ललाई 


४ सामान्य धातुओं से हस्वीकृत घातुओं 
के निर्माण में भी नियप्रित रूप से कार्य करता हुआ देखा जाता है-- 


शरमााभमआआम का. 


_ वशतक्‍न»»्+पमन्‍ऊ++ सर. 


_सखेनपपधाटअभः--+22०- महक 


_ ककप्यटपरुरयाननमफदअधा, 


सामान्य घातु 
ह्स्वीकृत 
सामान्य घातु 
हस्वीकृत ' 
सामान्य घातु 
ह्नस्वीकृत 


(२) /ई/ /ए| ।ऐं| /छा/ | में परिवर्तत / ई, ए, ऐ > इ / यथा- 


(पाणी) | पाणी | 
| पणि- | 
(मणी) | मणी । 
| मणि- | 
मिल) | मेत्र | 
| मिल्‌- | 
(खिल) | खेलू- | 


अध्यप्नन्‍रीजीान-ननन 


अल्कन्‍वकलननिनपानक 


न्‍व्वतापकल-ननपेल्‍ल्‍न्‍न्‍भक. 


अरनननन-नब्म न सलमान. 


हम 


स्वतंत्र प्रयोग 
पणिहारो 
स्वतंत्र प्रयोग 
मणियार्‌ 
स्वतंत्र प्रयोग 
मिलणियों 
स्वतंत्र प्रयोग 
खिलाड़ी 


सामान्य धातुओं से हृस्तरीकृत धातुओं के निर्माण करने में उपर्युक्त ब्वनि- 


प्रक्रि] नियमित रूप से कार्य करती है-- 


(पीट) | पीद | 
| पिदू- | 


खींच) |खींचू [| .“: 


| खिंच- | 


-ईलेल) | खेलू | -: 
[ खिल- |. “5 
दिख) |देखू | -7 
। दिख". “7: 


सामान्य 
हस्वीकृंत 
सामान्य 
हृस्वीकृत 
सामान्य 
हृस्वीकृत 
सामान्य 
हृस्वीकृत 


(वंद) [बंद । “जे... सामास्य 
| बिद- । >-+ दस्वीऊत 

(तर) | तर । “5. सामान्य 
| तिर्‌- । ज+|.. एछम्पीडुत 


(३) /ऊ ता | भो | का / 3 में परिवर्तन | ऊझे, औ 7 3/, सधा-- 
लिंद) | सलद । “-+.. स्तन प्रयोग 


लट- >> लटरा 
मृत) | मप्त “. स्थत्तव प्रयाग 
मत्‌- जन मुतादल्‌ 


कि हु 


| 

| 

। कु 

| “>आ+... स्पतत प्रयाग 
| नन+ पुडापोा 
। 

डे 

। 

। 

। 

| 


(बड़ी) | पूरे 
| 


हे भ्प्य 2 


ना स्व्तस प्रयोग 
“>>... मुटापो, मुठाई 
नन+ स्वतत प्रयोग 


सदर पुनार्‌ 


[ 

(मोटा) | मोद 

। मुदृ- 

(सोनो) | सोनो 

| सुन 

नोट: बूड़ो, मोटो और सोनो प्रातिपदिकों के जो का छोप घ्वनिन्नतिबंधित 
नहीं है । यदि है तो रुप-प्रतिबंधित । 

सामान्य घातुओं से हल्वीकृत धातुएं बताते समय उपर्यपत घ्वनिनय्रत्रिया 

नियमित रूप से प्राप्त होती हे-- 


लूट । 


४ | 
; त्प 


| ना सामान्य 
| न ह्स्पीकत 
| ना सामान्य 
| 
| 


५55) 
भ॑ ४0 


ह। 
हे 


पिं 
$ । 


7 हस्‍्वीश्वन्न 
“+. सामान्य 

।चुर- | -+. हत्वीझ्त 
(खोल) | प्लोल | ४» सामान्य 


का 
; 


| खुलू- | “”+  ह्स्वीडत 
(पोत्‌) |पोतू | “+-.. स्ात्र 
| 90- | “5. इेल्वीद्न 


२. समीकरण-सामासिक दझद्दों दो रचना झरने समय परासयास शाह 


| 
वाली व्यंजन व्वनिय [ ( त्रि गपल: अ्ध्रः ४ ॥ दरार हैः ४5५ ८ पाप ) हू डा चल झ्दार दा< 
स्थान एवं उच्चारण-प्रयत्त की दृष्टि थे क्िस्दे टरड द्राय: >मीफारर को. 


:60। शब्द शत का भ्पू ० 
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5 र्ख जे ऊ का णृ रत पि क 
प्रवृत्ति देखी जा सकती है और यह समीकरण परवर्ती घ्वति के अनुरूप ही 
प्राप्त होता है जिसके संबंध में निम्न नियम बनाये जा सकते हैं-- 
(१) उच्चारण-स्थान की दृष्टि से, यथा: 


दाँत॥औओ [दाँत | --. स्वतंत्र प्रयोग 

| दाँज- | “7: दाँज-जीव (दाँत-जीभ) 
(पातू॥) |पातू | 

| पजू३ . |. पहल, पहल 


(२) उच्चारण-प्रयत्त की दृष्टि से, यथा-- 
(डाक) | डाक | 


| डागू- | “+ डाग्धर्‌ 
(रात्‌) |रात्‌ | 

| राद- | --. रादू-दिव--राहित 
विापू) |वाप्‌ | 

| बाव- | -- . वाबृ-बेटो 
आधे) |आध्‌ | 

| आसू- | -- आस्सेर 


१०, ३. पद-स्तर : 
१०, ३. १. पद-रचना करते समय विभकित-प्रत्ययों के योग से हमें प्राति- 
पदिकों के विविध संपरिवर्तक मिलते हैं । ये संत्रिवर्तक रूप-प्रतिबंधित होते हैं 
जिनका ध्वनिग्रामीय स्वरूप हम निम्त प्रकार से निश्चित कर सकते हैं-- 
(१) ओकारान्त एवं भाकारान्त प्रातिपदिकों के +भो / तथा /-भा / का 
लोप, यदि स्वर से आरम्भ होने वाले विभवित-प्रत्यय परे हों, यथा-- 
छोरो) | छोरो | 
| छोरू- | छोय-नछोर्‌ +-आ (पुं» युल बहु० प्रत्यय ) 
छोरा--छोरु--ज्ा (पुं० वि० एक० प्रत्यय ) 
छोराँ--छोर्‌ +भाँ (पुं० वि० बहु० प्रत्यय ) 
(काछो) | काछो | 
| काछू- | -+काछा--काढू +आ (पु० मुल बवहु० भ्रत्यय ) 
काका--काछू + भा (पुं० वि० एक० प्रत्यय ) 
काकाँ---काछ +- भाँ (पुं० वि० बहु० प्रत्यय ) 


[| २०१ ] 


(काया ॥ | काया । 
| कायू- | -- कार्या--क्राय्‌ू + आँ (स्त्री०मूल बहु० प्रत्यय) 
काया--काय + आ[स्त्री०्वि०एक: प्रत्यय) 
कार्या--काय्‌ -+- आँ (स्त्री ०वि०बहु०प्रत्यय) 

$छाया) | छाया । 
| छाय- | -- छायाँ--छायू + आऑ(स्त्री०मूल बहु०प्रत्यय ) 
छाया--छायू + आ[स्त्रो० वि०एक०“प्रत्यय) 
छायाँ--छायू + ऑपस्त्री०वि०बहु०प्रत्यय ) 
(२) ईकारान्त एवं ऊकारान्त प्रातिपदिकों के /-ई / तथा /-ऊ | का /-इय्‌।/ 

एवं /-उव्‌ / में परिवर्तेत, यथा- 


(छोरी) | छोरी | 
| छोरिय- | -- छोरियाँ---छोरिय -|- आँ (स्त्री ०मूल बहु०प्रत्यय ) 
छोरियाँ---छोरिय-|-आँ (स्त्री० त्रि० बहु०"“ ) 

(धोबी) | धोबी | 


| धोबिय- | --+ धोबियाँ--ध्ोविय्‌ +आँ (पुं०वि०बहु० प्रत्यय) ' 
ई[ताऊ) | ताऊ | 

। ताउवब्‌ू- | -- ताउवाँ--ताउब्‌ + आँ ( पुं०वि०बहु प्रत्यय ) 
लूट लू । 

| लुव- | +» लुवाँ-न्‍लुबू +आँ(स्त्री० मूल बहु० प्रत्यय) 


लुवाँ--जुब्‌ +आँ (स्त्री० वि० बहु० प्रत्यय) 
इस वर्ग के संपरिवर्तेक ध्वनि-प्रतिबंधित भी माने जा सकते हैं। 
१०. ३. २. उपर्युक्त दो प्रमुख तियमों के अतिरिक्त सामान्यतः: अन्य सववे- 
नाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया आदि पदों में मिलने वाले प्रातिपदिकों और उनके 
संपरिवतेकों का विवेचन निम्न प्रकार किया जा सकता है-- 


(में $॥ | मैं | 
| स-| -- कम रूप 
| मे- | -- अन्यन्न 
१: 40, | 
| त- | -+- कम रूप 


| ते- | -+- अन्यत्र 


॥ 
(यो) | यो | - 
30 
(बो)| बो | 
[ बं>बीं | -- 
(जो) | जी | 
| जे->जीं | ++ 
(सो)| सो | 
4 था 
(कण | कुण | 
| कैं+कीं | +- 
(के) | के | 
| कया. -- 


१०. ३. ३. उपर्युक्त सर्वेनाम 


२०२ ]| 


कारक-चिन्हों के साथ , 
कारक-चिन्हों के साथ 
कारक-चिन्ह सहित 
कारक-चिन्ह सहित 
कारक-चिन्ह सहित 


कारक-चिन्ह हित 
प्रतिपदिकों के संपरिवर्तकों के अतिरिक्त 


संख्या-वाचक विशेषण प्रातिपदिकों के संपरिव्तक भी देखे जा सकते हैं जो शेखावाटी 


में रूप-प्रतिबंधित ही हैं-- 
(एक) | एक्‌ | 
| इक्‌- 


(दो; | 


कस अशप-मनानानलकप, 


जा & 


(ती 


हि 
लक 


_अमस»मभनन-मफन्‍बमक, 


अराधकाफ “पा भा. 


इकोस, इक्तीसू, इक्तालछ्िस 


दूसरो, दूणों 
दुगणो, दुहरो, दुबारा 


तीसरो, तीणो 

तिगणो, तिहृत्त रु, तिहाई 
तेरा, तेइस 

तैंतीस 

तिराछिस, तिरपनू, तिरसद्‌ 


भोरासी, चोराणबं 
चोथो, चोगणो, चोबीस 
चौंतीस, चौंसद्‌ 


पच्चीस, पचृपन्‌ 
पिचहृत्तर, पिचासी 


॥ 


२०३ | 


| पें- 

| पन्‌- | 

इसी प्रकार आगे आठ संख्या तक के विशेषण प्रातिपदिकों एवं उनके 

संपरिवर्तकों के मध्य पर्याप्त ध्वनि-ग्रामीय परिवर्तत आभासित होते हैं । यही कारण 

है कि एक से लेकर आठ तक के संखझ्यावाची विशेषण प्रातियदिकों के अनेकानेक 

ध्वतनिग्रामीय स्वरूप हमें उनके संपरिवर्तकों में मिलते हैँ । इसके अतिरिक्‍त शेखावाटी 

में (बीस,) ईचाढीस,) (सत्तर) आदि के उपलब्ध संपरिवर्तक क्रमशः | ईस्‌ ““इस्‌/, 
(तालीस एवं आढीस्‌ / और / दत्तर | भी छप-प्रतिबंधित हैं । 


पंततीस, पैंसठ 
पन्‍द्रा, पन्‍ताछिस 


सर म्मान-सधााा0+ आह. 


(१०) ०,/ ३. ४. “अव्यय' अध्याय में भी हमें कुछ अव्यय प्रातिपदिक अपने 
संपरिवर्तकीं सहित मिलते हैं, यथा-- 

(भठ ) | अठे | -+-- यहाँ 

! अठि | -- अठिनें (इधर) 
(उठे) [उठे | +- वहां 

' | उठि- | --+ उठिनें (उधर) 
(कठे ) | कठे | -+-+ कहाँ 

| कठि- | -+ कठिनें (किघर) 
(जठ | | जढ | +-+ जहाँ 

| जठि-| -- जदठिनें (जिधर) 


(१०) ३. ५. क्रिया-पद-रचना में भी हमें कुछ ऐसी धातुएँ मिलती हैं जो 
पद-स्तर पर अपने संपरिवर्तेकों सहित दिखाई पड़ती हैं। सामान्यतः भृतकाल की 
रचना करते समय ही ये संपरिवतेक देखे जाते हैं, यथा--- 


(जाठई |जा | 

| ग-- | --+- गयो, गया, गई 
(दे $ | दे | 

| द- | - - दई (दी) 

| दि- | -++ दियो, दिया 
। | दू- | -- दो (दीजिये) 
(लि) |ले | 

| छ- | -“ लईं (ली) 

| लि- | -- लियो, लिया 

| 


“- लल्‍्यो (लीजिये) 


ख 
छः 
हि भर 

रै 


4 
*ड्डं 
ड़ 
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इसके अतिरिक्त वर्तमान काल की तिडनन्‍त रूप-रचना करते समय भी हमें 
“व्‌- सहित स्वरांत धातुओं के संपरिवर्तक नियमित रूप से प्राप्त होते हैं, यथा--- 


[आ) | भा | 
| आवू- | 
4$जा;| | जा | 
| जाव्‌- | 
पी) [पी | 
| पीव्‌- | 
| प्य- | 
लि। [ले | 
| लैव- | 
छिं। | छू | 
| छूवू- | 
(रो) | रो | 
| रोव्‌- | 


१०. ४. वाक्य-स्तर : 


-- आवे, आवो, आव, आवाँ 
“ण जावे, जावो, जावूँ, जावाँ 


“7 पीवे, पीबो, पीव॑, पीना 
“ '्याणों (पिलाना) 


-- लेबै, छेवो, लेवू, लेवां 
ध्ञ छूव, छूवो, छूवू, छुवाँ 


-- रोवे, रोवो, रोबू, रोवाँ 


१० ४. १ शेखावाटी में वाक्य-स्तर पर संधि-स्थल तभी देखे जाते 
हैं जबकि कथन-प्रवाह में क्षिप्रता होती है। ऐसे संधि-स्थलों (समीपस्थ 
पदों के अन्तिम एवं आदिभागीय घ्वनियों ) पर समीकरण -की प्रवृत्ति ही 
विशेषतः दृष्टिगत होती है, ऐसे -ए, -ई और -ऊ स्वर भी परवर्ती आ- के प्रभाव से 


-इ और -उ में परिवर्तित देखे जाते हैं। 


समीकरण में परवर्त्ती व्यंजन ध्वनि के 


अनुरूप ही पृव॑वर्ती व्यंजन सधोष अथवा अधघोष रूप धारण करते देखे जाते हैँ, साथ 
ही उच्चारण-स्थान भी परवर्ती ध्वनि से प्रभावित होता देखा जाता हैं। समीकरण 


में भाग लेने वाली घ्वनियाँ प्रायः क, च, टू, तू, पृ, र, गृ, घू, जू, झू, डू, ढू, कु, प्‌, 


ब्‌, म्‌ आदि ही हैं, यथा--- 
बैंने माड डाल 


वो हाच चलायो 


मटका में डाल 


या बाद्‌ भोद ठीक हुई 


+5उसे मार डालो । 
“उसने हाथ चलाया । 


दिया 


पड़े में हाथ डालो । 


-> यह बात बहत ठीक हुई । 


च्छे 
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एक आयो, (एग गयो नय्एक आया, एक गया । 
गाय खेच चर गी स्झगाय खेत चरु गयी । 
थे बजार आच्‌ चालो प्नआप बाजार आज चलें। 


उपर्युक्त उदाहरणों में पद-छूप प्रातिपदिकों ( मार्‌ ), ६ हात्‌ “६ हाथ्‌ ॥, 
६ बात्‌ ), ६ भोत्‌ ), ६ एक ), ६ खेत्‌ ) एवं ( आज ) के वाक्य-गत संपरिवर्तक 
इस प्रकार हैं--- 


(मार $ | माड | 
( हात्‌ू ) | हाच्‌ | 
| | हाड | 
(बातू ) | वाद्‌ | 
(भोत्‌$ | भोठ | 
( एक्‌ू) | एग्‌ | 
(खेत) | खेंच | 
(आज) | आाच्‌ | 


कहने की आवश्यकता नहीं कि ये समस्त संपरिवर्तक घ्वनि-प्रतिबंधित हैं और 
परवर्ती व्यंजन घ्वनियों के प्रभाव-स्वरूप ही पूव॑वर्ती व्यंजन ध्वनियों में परिवर्तत हुआ 
है अर्थात्‌ उच्चारण-स्थान या उच्चारण-यत्न या दोनों के अनुसार पूर्ववर्ती ध्वनि ने 
अपनी परवर्ती ध्वनि के अनुकूल अपने को बनाया है, अतएवं समीकरण की प्रवृत्ति ही 
वावय-रचता-स्तर पर संधि-रूप में उपलब्ध है । 


इसके अतिरिक्त पदांत /-ए / और /-ई / सत्र भी समीपरुथ पदादि /आ-। 


स्वर के प्रभाव से /-इ / में और /-ऊ / > /-उ/ में परिवर्तित देखे जाते हैं, 
यथा--- 


वो आजू दे आयो -- वो आज दि आयो। 
में काल ले आयो -- मैं काल लि आयो | 
के तू पी आयो -- के तू पि आयो । 

वो तो जी आयो -- वो तो जि आयो । 


वो दीवालू छ आयो -- वो दीवाल छ आयो | 


उपर्युक्त वाक्यों में एकारान्त, ईकारान्त एवं ऊकारान्त पद-रूप धातुओं के 
प्रवर्ती -आ के प्रभाव से मिलने वाले संपरिवर्तकों को निम्न प्रकार से व्यवस्थित कृर 
सुकते हैं--- 


२०६ 


११. भाषा-भूगोल 


११ .०. आलोच्य क्षेत्र शेखावाटी और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों की बोलियों 
की ध्वनि-पद्धति के सृक्ष्मतम अच्तरों (राग, सुरुआदि) को स्पष्ट करने के लिये जो 
यांत्रिक सुविधाएँ अपेक्षित हैं, उनके सुलभ न होने के का रण यहाँ केवल शब्द-स्तर 
पर भाषा-भौगोलिक अध्ययन किया जा रहा है और इसे भी अध्ययन को सुविधा 
की दृष्टि से तीन भागों में विभकक्‍त करके देखा है- 


१. शब्द के ध्वन्यात्मक स्वरूप । 
२. एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ । 
३. एक ही वस्तु या भाव के लिये विभिन्न शब्द । 


अध्ययन के लिये चना गया क्षेत्र अति सीमित होते के कारण आलोच्य क्षेत्र 
में शब्द-भूगोल के लिये आवश्यक उपयु क्‍त तीनों विशेषताओं को प्रचुर-मात्रा में 
देख सकना संभव नहीं, अतएवं सीमावर्ती बोलियों के साथ भी कतिपय उदाहरणों 
से तीनों विशेषताओं का निरूपण किया गया है और कहा जा सकता है कि इस 
प्रकार का निरूपण किसी भाषा या बोली को स्वतंत्र भाषा-इकाई-रूप में देखने के लिये 
अनिवायें भी है । द 

यह सत्य है कि भाषा में शब्दों (7,७तं००) एफ) के ध्वन्यात्मक स्वरूप 
(?9076४० ४927०) तथा अर्थ तत्त्त (3%7०7६८०८) प्रायः निश्चित ही होते हैं, 
जबकि प्रत्यय-विभक्ति आदि के अर्थ एवं ध्वन्यात्मक स्वरूप विवादपूर्ण हो सकते हैं । 
जैसे हिन्दी में-ई स्त्रीलिग (यथा : घोड़ा-घोड़ी), लघुता (यथा : डिव्बा-डिव्बी) कत्‌ त्व 
(यथा : तेल-तेली) आदि का द्योतक है और भूतकालिक प्रत्यय का ध्वनि-स्वरूप-आा 
(यथा--चला) एवं-या (यथा--आया) है, पर अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम एक 
प्रतिनिधि अर्थतत्त्व एवं एक प्रतिनिधि ध्वनि-स्वहप मानने के लिये बाध्य हैं और 
इस दृष्टि से-ई स्न्रीलिग तथा-आ भूतकाल के ग्रत्यव हैं । शब्द-कोशों की ही भाँति 
शब्दांशों (प्रत्ययों आदि) के भी कोश हम वना सकते हैं अर्थात्‌ दब्द की व्याप्ति की 
ही तरह इन अर्थंपरक तथा व्याकरणिक अबंत्ों की व्याप्ति के भी भोगोलिक चित्र 
प्रस्तुत कर सकते हैं । 

१२. १. प्वन्यात्मक स्वहप: 


११. १. ०, एक शब्द-विज्लेप के स्थानी 
यह कहना सहज है क्रि धब्द तो एक ही 


अन्‍्व्यानान्यम्फम्कारीक, 
स्द्् 
आध्क, 


से # गज ५ है 


ये उच्चारणगत अन्तरां का दें 
पर स्थान-विद्येप में उच्चारप-वेडां 
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अन्तर मिल न है । लेकिन उस उच्चा रण-परिवतेत के कारण को स्पष्ट करना 
इतना सरल कार्य नहीं है और इसीलिये भाषा-अध्येता इसके लिये बाध्य भी नहीं 
होता । हम तो अपना अध्ययन, केवल यह अंकित करते हुये कि क्षेत्र-क्षेत्रान्तरों में 
उच्चारणगत वे भिज्य मिल रहा है, आरम्भ कर सकते हैं। चाहे तथ्य ( इतिहास) 
की स्पष्टत: प्रसंग दे या न दे, हम तो वैसे ही अपनी सामग्री को ऐतिहासिक आधार 
० लक करते हैं, क्योंकि हम ऐसी संभावना करते हैं कि (उदाहरण के लिये) 
से से और 5 सूं एक ही मुलभाषा से रूपान्तरित हैं | यद्यपि कतिपय स्थलों पर 
ऐसी संभावनाएँ गलत भी सिद्ध होती हैं, किन्तु फिर भी प्रायः (अधिकांश स्थलों पर) 
हमारी संभावनाएँ खरी ही उतरती हैं । यदि हम उच्चारणगत अन्तर को स्पष्ट करने 
वाले अनेक उदाहरण देखें तो शीघ्र ही ऐसा निष्कर्ष निकल आयेगा कि एक 
मूल पद्धत्ति (0स809) 879०7) के ही ये विविध प्रकार के संशोधन (१४००(- 
८७४०5) हैं और इस दृष्टि से प्रत्येक क्षेत्र की बोली अपनी निज की विशेषताओं 
से युक्त मिलेगी | 

किसी एक ही बोली-विशेष में अनेकानेक प्रकार के संशोधन मूल पद्धति 
में क्यों न हुए हों किन्तु हम देखते हैं कि इस प्रकार के ध्वनि-परिवर्तन पद्धति 
(5५80८०) को प्रभावित नहीं कर पाते; यदि किसी एक ध्वनि के सारे उदाहरण 
समान रीति से संशोधित हुये हों और यही बात प्रत्येक ध्वनि के अन्य समस्त 
उदाहरणों के साथ हो। अतएव बोलियों के बीच, उनकी ध्वति-पद्धति में अन्तर न 
होते हुये भी, स्पष्टत्त: ध्वन्यात्मक (उच्चारणगत) अन्तर वेखे जा सकते हैं । 

११. १. १. परिशिष्ट मानचित्र १ में प्रदर्शित 'रुपया' (हिन्दी) शब्द के 
दो ध्वन्यात्मक स्वरूप शेखावाटी क्षेत्र में देखे जा सकते हैं । शेखावाटी के परिचमी 
रूपान्तर में “रिपियो' 'प्रचलित है तो पूर्वी रूपान्तर में 'रपियो' । वस्तुतः शेखावाटी 
बोली के ये दो ही (पश्चिमी और पूर्वी ) क्षेत्रीय रूपान्तर मिलते हैं। इन दोनों के 
भध्य शेखावाटी-प्रदेश की बड़ी नदी 'काटली' का विस्तार-क्षेत्र है जिससे दोनों 
क्षेत्रों का परस्पर दैनिक सम्पर्क न होने के कारण यह अन्तर देखने को मिछता 
है। अन्तर के कारण-हूप में यह कहा जा सकता हैं कि परिचमी रूपान्तर हक 
तरिपियो' ध्वन्यात्मक स्वरूप समीपवर्ती मारवाड़ी बोली के प्रभाव से है भोर क्‌वी 
हूपान्तर का 'रुपियो' सीमावर्ती बाँगरू से प्रभावित जाव पड़ता है। ये दोनों 
घ्वन्यात्मक स्वरूप क्षेत्रीय उच्चारणगत विभिन्नता के साक्षी हूँ । 

११. १. २. परिशिष्ट मानचित्र २ में हिन्दी सर्ववाम विकारी रूप पा उस, 
जिस और किस' में से प्रत्येक के दो ध्वस्यात्मक स्वरूप शेखावाटी के दोन हुपास्तरों 
में देखे जा सकते हैं। पश्चिमी रूपान्तर में ऋमश:ः 'ई, बी, जी और की” रूप और 
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पूर्वी रूपान्तर में क्रमशः ऐ जै और के” रूप प्रचलित हैं जिनके आधार पर 
शेखावाटी बोली के दो क्षेत्रीयः रूपान्तरों की पुष्टि होती है । साथ ही ये रूप सीमा- 
वर्त्ती वोलियों से प्रभावित न होकर केवल क्षेत्रीय उच्चारणगत विशेषता को स्पष्ट 
करने वाले हैं । 

११, १. ३. मानचित्र ३ हिन्दी करण तथा अपादान कारक-चिन्ह 'से' के 
शेखावाटी में दो व्वन्यात्मक स्वरूप से” तथा 'से “से को प्रदर्शित करता है । 
परिचमी रुपान्‍न्तर में सु” रूप है तो पूर्वी रूपान्तर में 'से “से रूप । ये दोनों 
ध्वन्यात्मक स्वरूप क्षेत्रीय उच्चारणगत वेभिक्ष्य को स्पष्ट करते हुये शेखावाटी के 
दो क्षेत्रीय रूपान्तरों को प्रस्तुत कर में सहायक हैं। 
हे ११, १. ४. मानचित्र ४ में हिन्दी 'इतना-उतना' सार्वनामिक विशेषण 
दब्दों के मिलने वाले ध्वन्यात्मक स्वछपों का भोगोलिक वितरण दिखा कर सीमा- 
वर्ती बोलियों के प्ताथ भेद स्थापित किया गया है। समस्त शेखावाटी क्षेत्र में, साथ 
ही मेवाती और तोरावाटी में भी 'इतणों --दत्तो" तथा 'उत्तणो -.. उत्तो” रूप प्रचलित 
हैं, जबकि बाँगरझू में 'इतणा' तथा 'उतणा” और मारवाड़ी एवं जयपुरी बोलियों 
में 'इत्तरो'उत्तरो' रूप प्रयुक्त होते हूँ। इन छूपों के आधार पर केवल क्षेत्रीय 

उच्चारणगत अन्तर स्पष्ट होता है । बाँगरू हिन्दी के अधिक समीप होने के कारण 
आकारान्त है, जबकि अन्य दशेखावाटी, तोरावाटी, मेवाती, मारवाड़ी -। । 
जयपुरी आदि बोलियाँ ओकारान्त हैं। शेखावाटी के बाहर तोरावाटी व मेवात्ती 
में उच्चारण का यह साम्य किसी प्रकार के ऐतिहासिक सम्पर्क का परिणाम अवश्य 
है। विपय-प्रवेश” में इस प्रकार के सम्पर्क की चर्चा की जा चुकी है कि शेखावार्ट 
का समीपवर्ती प्रदेशों से किस प्रकार का सम्पर्क रहा है । 

११. २. एक छब्द : विभिन्‍न अर्थ: 

११. २. ०. संकलित सामग्री के आवार पर जब हम इस निष्कपं पर पहुँच जायें 
कि एक ही छब्द क्षेत्र-क्ष त्रान्‍्तरों में विविध अर्थ.धारण करता है तो सामान्यतः 
उस शब्द का अपना विशिष्ट अर्थ एक क्षेत्र विशेष में ही प्रसारित मिलता है, 
जिसका भोगोलिक वितरण भाषा-अध्येता प्रस्तुत कर सकता है। क्षेत्र विशेष में 
विशिष्ट अर्थ रखने वाले शब्रों को सहस्नों की संख्या में एकत्र कर लेना अत्यंत 
कठिन कार्य है और फिर उन सबका भौगोलिक वितरत दिखा सकना तो कौर भी 
कष्ट-साथध्य बात है। अतएवं यहाँ कतिप्य गिने-चने दब्दों के आबार पर ही अब 


का भोगोलिक वितरण देखा जा रहा है । 
११, २. १६ मानचित्र ५ प्रें हिन्दी द्ना क्र अगर प्रचलित शब्द रोज' 


का क्षत्रीय वितरण दिखाया गया द़ें। दायर छो ब्ोडकर थेप सभी सीयाइला 


हर 


| | 
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' बोलियों में भी यह (रोज) शब्द 'रुदन! के अर्थ में प्रचलित है । बाँगरू में यह शब्द 
'सदेव' के अर्थ में प्रचलित है। इस प्रकार शब्द एक है किल्तु क्षेत्र विशेष में दो अर्थों' 
में प्रचलित है । इस शब्द के आधार पर यदि भाषा-्तात्त्विक रेखा (7508055) 
स्नींची जाये तो राजस्थान शेष हिन्दी-प्रदेश से कटकर अछग हो जायेगा। यह 
तथ्य मान्य है कि जब कोई भापा-तत्व किसी बड़े क्षेत्र में व्याप्त होता है तो 
ऐतिहासिक दुष्टि से वह बड़ा महत्त्वपर्ण होता है क्योंकि वह एक बड़ी प्राचीन 
सुगठित भाषा-इकाई या सांस्क्ृतिक-राजनीतिक-इकाई की ओर इंग्रित करने वाला 
होता है । उसके आधार पर ऐतिहासिक निष्कर्षों की पुष्टि होती है अर्थात्‌ कहा 
जा सकता है कि यह शब्द राजस्थान को एक सुग्ठित इकाई-रूप में प्रस्तुत करने 
वाला है। यह सत्य है कि प्राचीव काल में भाषायी, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं 
राजनीतिक दृष्टि से राजस्थान एक इकाई रहा है । 

/“ ११, २. २. मानचित्र ६ में हिन्दी आदत' के लिए प्रचलित शेखावाटी 
शब्द “बाण का क्षेत्रीय वितरण ऊपर की ही भाँति दिखाया गया है। “बाणु' शब्द 
एक होकर भी बाँगरू क्षेत्र में तथा अन्य हिन्दी-क्षेत्र में “तीर अर्थ रखने के कारण 
भिन्नार्थी है । 

११. २. ३. मानचित्र ७ में हिन्दी 'को (कर्म कारक-चिन्हु) के लिये 
प्रचलित शेखावाटी शब्द "नें का क्षेत्रीय वितरण प्रस्तुत किया गया है। यही "नें 
कारक-चिन्ह बाँगर में भिन्‍न व्याकरणिक अर्थ (कर्ता कारक-संबंध) रख रहा है 
तो शेखावाटी और अन्य सीमावर्त्ती बॉलियों--मारवाड़ी, जयपुरी, तोरावाटी और 
मेवाती आदि में अपना अन्य व्याकरणिक अर्थ ( कर्म कारक-संबंध) धारण करता 
है। कहना न होगा कि यह (नें) भी उतने ही क्षेत्र में कर्मकारक-संबंध के अर्थ 
में व्याप्त है जितने क्षेत्र में उपर्युक्त दो शब्द “रोज” और “बाण” । 


११. ३. एक वस्तु या भाव : विभिन्‍न शब्द : 

११. ३. ०. संगृहीत सामग्री के आधार परा जब यह पता लग जाये कि 
एक ही वस्तु या भाव की अभिव्यक्ति के लिये एक से अधिक शब्द प्रचलन में हैं 
तो सामान्यतः उनमें (अनेकानेक शाब्दों में) से प्रत्येक शब्द का अपना निज का 
भौगोलिक वितरण दिखाई पड़ता है। इस प्रकार के क्षेत्रीय वितरणों को प्रदर्शित 
करना भाषा-अध्येता का कार्य है । भाषा-अध्येत्ता की केवल इस बात में ही अभिरुचि 
नहीं होती कि वह अधिक से अधिक ऐसे शब्दों की खोज करे जो एक ही वस्तु या 
भाव के लिए व्यवह्ृत होते हैं, बल्कि उसकी रुचि इस बात में भी रहती है कि वह 
प्रत्येक शब्द का युक्ति-युक्‍त झ्षत्र या क्षेत्रों का परिसीमन करे जहाँ वह शब्द विशेष 
फ्रयोग में हैं। शब्दों के भौगोलिक अध्ययन के लिये सहल्नों शब्दों का वितरण देख 
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सकना असंभव ही है। फिर भी शब्दों का चुनाव करफे उन पर विश्ञेषप ध्यान दिया 
जा सकता है। कभी-कभी ऐसा देसा जाता हे कि एक ही वस्तु या भाव को प्रकट करने 
वाले अनेकानेफ शब्द ऐतिहासिक दृष्टि से एक ही शब्द-विशेष के रूपान्तर होते 
हैं भथा-सहायकफ किया-रूप हे, से, 'छें आदि 'अस्ति' के ही रूपान्तर हैं । ऐतिहा सिक 
दृष्टि से यह जानते हुये भी कि एक ही रूप से संबंधित थे विभिन्‍न शब्द-रूप हैं, 
किन्तु फिर भी संकालिक (59॥०7०7४८०) अध्ययन की दृष्टि से हम उन्हें विभिन्‍न 
शब्द-हूपों में ग्रहण कर रहे हैं । यदि कोई इन विभिन्‍न शब्द-झगों को ऐतिहासिक 
दष्टि से एक ही रूप के परिवत्तित ब्वनिन्‍स्वरूपों के रूप में ग्रहण करके क्षेत्रीय 
वितरण प्रस्तुत फरना चाहे तो वह इसके लिए पूर्ण स्वतंत्र है, किन्तु कभी-कभी इस 
प्रकार के अध्ययन चुटिपूर्ण होते हें । ऐतिहासिक ज्ञान की पूर्णवा में ही भुटियां का 
परिहार हो सकता है । 

११. ३. १. मानचित्र हन्दी 'चूहा' के लिए क्षेत्र-विज्येप में प्रचलित 
वभिन्‍न शब्दों का वितरण दिसाया गया शेखावाटी में 'चसो', जयपुरी में 
अँदरो, मारवाड्री-तोरावादी-मेवाती में 'मूत्नो' शब्द प्रचछित है। यहाँ यह कह देना 
अनुचित न होगा कि 'चूहा' के लिये 'मूसो' शब्द का प्रयाग यत्न-तन्न शसावाटी में 
भी हे, किन्‍्त शेखावाटी का अपना शब्द 'चूतरों' ही हैे। इस शब्द के आधार पर 
शेल्रावाटी का क्षीत्र अन्य बोलियों के क्षेत्रों से पृथक कट कर प्रस्तुत होता है । 
$ ११, ३.२. मानचित्र ९ में हिन्दी अनिरम्चयवाचक सर्वताम या ऊँलि 
प्रचलित विभिन्‍न शब्दों का क्षेन्रीय वितरण प्रस्तुत किया गया है। रेखायादों में 
इसके लिये 'के', सीमावर्ती बागरू में भी के! किन्तु अन्य मारवाहँ, जरुर, तोरा- 
वाटी तथा मेवाती में कार्ड! दाव्द प्रचलित है | 


हट ड़ 


११. ३. ३. मानचित्र १० में हिन्दी अव्यय शब्द ब्रा हे डिये 
होने वाले विभिन्‍न हाब्दों का स्थानीय वितरण दिखाया रणा ने पिसके भ्रायार पर 
शेखावाटी बॉयरू एवं जयपुरी बोलियों से अपना पार्दस्ट उिझखारा ? , समस्त पेगानए-ईः 
नेत्र में 'कठ' शब्द प्रयुक्त होता है, साथ ही नारशओं सोपायाईी पर देवाना 5 
भी, किन्तु जयपुरी में 'कोर्ड! शब्द और बाग मे हडेना उधझा >इपद पे हेसे पापल 
जो उन वोलियों की अपनी निज दी विल्नेयद्रा वो जाएझ उल्> 5 








११. ३. ४. मानचित्र 2१ हे क्वना कजरऊ +दू> ->+ >> 7 -- 
प्रचलित अनेकानेक शब्दों का स्वानीर ड्ितनन >अपसडल 7-० > ».. 7. 
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हैं तो जयपुरी में अण्डै-उण्ड' शब्द प्रसारित हैं। इन शब्दों की दृष्टि से भी शेखावाटी 
अपनी सौमावरत्ती जयपुरी और बाँगरू से पार्थकय रखतो है । 

मानचित्र १० और ११ में प्रदशित अव्यय शब्दों के आधार पर कहा जा 
सकता है कि मारवाड़ी के प्रभाउ-स्वरूप ही शेखावाटी, तोरावादी और मेवाती में 
इनकी परिव्याप्ति हुई क्योंकि मारवाड़ी इन क्षेत्रों की साहित्यिक भाषा रही है। 

११. ३. ५. मानचित्र १२ में हिन्दी सर्वनाम शब्द 'कुछः के लिये प्रचलित 
विविध शब्दों का भौगोलिक वितरण देखा जा सकता है । जेखावाटी में 'किमि- किऊँं' 
शब्द प्रचलित मिलता है। अन्य सीमावर्त्ती बोलियों के लिये यह शब्द अपरिचित है । 
मारवाड़ी, जयपुरी और तोरावाटी में 'किपमि! के स्थान पर काँई' शब्द प्रयोग में है, 

“ भेवाती में 'कछ' तो बाँगरू में 'कुछ' शब्द प्रवलित देखे जाते हैं। शेखावाटी की 
स्वतंत्र भांषा-इकाई के रूप में पुष्टि के लिये यह शब्द महत्वपूर्ण है । 

११. ३. ६. मानचित्र १३ में हिन्दी विकारी सवेनाम शब्द “किस? के लिग्रे 
प्रचलित भिन्न-भिन्न शब्दों का वितरण देखा गया है। शेखावाटी में 'कें--कीं' शब्द 
प्रयुक्त होता है । मारवाड़ी और जयपुरी में 'कुण्‌” तथा बाँगरू में पकिसू? शब्द प्रयोग 
प्रें मिलते हैं। मेवाती और तोरावाटी में शेखावाटी के सदृश 'कें--कीं? ही प्रचलन में 

। इस शाब्द के आधार पर शेखावादी का क्षेत्र मारवाड़ी, जयपुरी और वाँगरू 
बोलियों के क्षेत्रों से पृथक कट जाता है जो उसके स्वतंत्र भाषा-इकाई होने की वात 
को पुष्ट करता है । जे 

११. ३. ७. मानचित्र १४ में हिन्दी विकारी सर्ववाम रूप 'इस” और 'उस' 
के लिये प्रचलित विभिन्न शब्द-रूपों के प्रसार-स्थानों का निरूपण है। शेखाव।<] में 
इनके लिये ऐं --ई? तथा “बैं-बीं? रूप प्रचलित हैं । मारवाड़ी और जयपुरी में इण्‌ 
एवं 'उण्‌---विण्‌? रूप प्रचलित है। इन रूपों के संवंध में एसा संभव जान पड़ता है 
कि ये बहुवचन के रूप हैं जो एक वचन में आा गये हैं। वाँगरू में इतके लिये 'इस्‌' 
और “उस” शब्द-रूप व्यवहृत होते हैं । इन शब्दों के आधार पर शेखावाटी मारवाड़ी 
जयपुरी और बाँगरू की तुलना में एक पृथक स्वतंत्र बोली सिद्ध होती है। मेवाती 
और तोरावाटी में इन शब्दों की समानता इस बात का मूक संकेत करती है कि । 
किसी काल में किसी प्रकार का कोई सम्पर्क इन क्षेत्रों में अवश्य रहा होगा । 

११. ३, ८. मानचित्र १५ में हिन्दी वर्तमानकाल की सहायक-क्रिया है! के 
लिये प्रचलित भिन्न-भिन्न सहायक क्रिया-हृपों का स्थानगत वितरण देखा जा सकता 


है। शेखावाटी में 'है” रूप प्रचलित हैं तो जयपुरी और तोरावादी में '& | बगल 
सं? रूप प्रयुक्‍तत होता देखा जाता हूं । मारवाडी और मेवाती क्षेत्रों में शंसावार्टा क 
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समान हौ 'है' रूप प्रसारित हैं। इस सहायक क्रिया-रूप की दृष्टि से शेखावाटी जयपुरी, 
तोरावाटी और बाँगरू से पार्थक्य रखती हैँ किन्तु मारवाड़ी और मेवाती के अधिक 
समीप जान पड़ती है। बहुत संभव है मारवाड़ी के प्रभाव के कारण हो शेखावाटी में 
है? रूप मिल रहा हैं। मारवाड़ो यहाँ की दीर्घकाल से साहित्यिक भाषा होने के 
कारण शेखावाटी पर अपना भाषागत प्रभाव बराबर डालती रही है । फिर मारवाड़ी 
और शेखा!वाटी एक ही प्राकृत से संबंधित भी हैं (विषय-प्रवेश) और सांस्कृतिक दृष्टि 
से भी दोतों क्षेत्र एक हैं । 


११. ३. ९. मानचित्र १६ में भूतकालिक सहायक क्रिया-रूप था” के लिये 
प्रचलित अनेकानेक क्षेत्रीय रूपों का वितरण देखा गया है। शैखावाटी के पूर्वी एवं 
पश्चिमी रूपान्तर की ऊपर चर्चा की जा चुकी है और भूतकालिक सहायक क्रिया-रूपों 
के आधार पर उन दोनों रूपाग्तरों की पुन : पुष्टि देखो जा सकती है । शेखावाटी के 
पूर्वी रूपान्तर में 'थोः रूप प्रचलित है तो पश्चिमी खूपान्तर में 'हो!। इस संबंध में 

संकेत किया जा सकता है कि 'हो” मारवाड़ी से प्रभावित जान पड़ता हैँ और “थोः 
हप हिन्दी एवं बाँगरू से । जयपुरी, तोरावाटी और मेवाती बोलियों में 'हो' और ह 
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हूप न मिल कर “छो' रूप प्रयुक्त होता है ॥ड्षमे-भी उपर्युक्त मात्रचित्र-१५ के त 
ही निष्कर्ष रूप में रक्खे जा सकते हैं । 


११, ३. १०. मानचित्र ?७ में हिन्दी क्रियार्थंक संज्ञा के विभवित-प्रत्यय ना 
के लिये प्रयुक्त होने वाले विभिन्न विभक्त-प्रत्ययों का वितरण देखा गया है । 
शेखावाटी के दो पूर्वी और पश्चिमी रूपान्तरों की पुष्टि में यह विभवित-प्रत्यय भी 
सहायक है क्योंकि पूर्वी रूपान्तर में “णो” का प्रयोग होता है तो पश्चिमी में -बो' 
का । इसके अतिरिक्त जयपुरी और तोरावाटी में भी “'बो? विभवित-प्रत्यय ही काम 
करता हुआ मिलता है। मारवाड़ी और मेवाती में शेखावाटी के पूर्वी रूपान्तर के 
समान ही «णो' विभक्ित-प्रत्यय प्रयुक्त होता है। बॉगरू में -णा! हूप में विभक्िति- 

प्रत्यय का योग देखा जाता है। इस प्रकार शेखावाटी क्षेत्र दो रूप -बोः और 
'णो” रखने के कारण मारवाड़ी और जयपुरी बोलियों की विशेषता का” संधि-स्थरू 


जान पड़ता है जो कि सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सम्पर्को' के परिणाम- 
रूप में स्वाभाविक ही 


११. ३. ११. मानचित्र १८ में हिन्दी पुरुषवाचक सर्वेनाम के संबंधवाची 
रूपों का निर्माण करने वाले कारक विभक्ति-प्रत्यय -रा' के लिये प्रचलित विभिन्न 
विभकित-प्रत्ययों के प्रसार क्षेत्र देखे गये हैं। शेखावाटी में प्रचलित विभवित-प्रत्यय 
“रो! है। मारवाड़ी, तोरावाटी और मेवाती में भी यही विभक्ति-प्रत्यय व्यवहार में 

| मिलता है । बाँगर में वह “-रा! रूप में उपलब्ध है किन्तु जयपुरी में-को रूप में मिलता 
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हे | स्पष्ट है कि जयपुरी ने संज्ञा-शब्दों के विकारी रूपों के साथ व्यवहृत होते वाले 
पैवंध फे।रक-चिन्ह को! को ही सर्वताम रूपों के लिए भी अपना लिया है। इस संबंध 
मे शल्ावार्टी की एक उल्लेखनीय विशज्येयता यह है कि उसमें दुहरे “-र--ल-' विभक्ति- 
पत्यय (देखिये, सर्ववाम-पद-रचता, ४. ४. १.) की भी संयोजना पाई डाती है जो 
किसी भी सीमावर्तों बोली में नहीं है । 


११. ३. १२. मानचित्र १९ में हिल्‍्दी भविष्यत्‌ रूप-रचता में सहायक विभक्ष्ति- 
अत्वय “गा के जिये प्रयुक्त होने वाने विविव क्षेत्रीय विभक्षित-प्रत्ययों का निरूपण 
किया गया है। जेखावाटी में दो प्रकार के प्रत्यय देखे जा सकते हैं -पश्चिमी रूपान्तर 
में -स्य'- और पूर्वी द्यान्तर में “यु । सीमावर्ती मारवाड़ी बोली में -'स्य!- प्रचलन 
में है और बहुत संभव हैं कि उसी क्रे प्रभाव से झेलावादी के परिचमी रूपान्तर में 
यह आ गया हो | पूर्व की ओर स्थित बाँगरू में -गृ- प्रत्यय व्यवहुत होता है और 


इस संबंध में ही ऐसा अनुमान क्रिया जा सकता है कि शेखावादी के पूर्वी रूपान्तर में 
मिलने वाला -ग्‌”- प्रत्यय उसी के प्रभाव का फल है। दक्षिण में जयपुरी और 
तोरावाटी में -लु'-प्रत्यव मिलता है जो इन क्षोत्रों को शेक्ावाटी क्षेत्र से पृथक 
करता है। गेखावादो में दोनों प्रकार के प्रत्यवों की उपलब्धि उसे मारवाड़ी और वाँगर 
बोलियों के प्रभाव का संवि-स्थल-रूप प्रदान करती है । 

अब उपर्यकत भापा-तात्विक विशेषताओं में से अधिकांश को आधार बनाकर 
भाषा-तात्विक रेखाएँ एक साथ इस प्रकार खींची जा सकती हैं जो शेद्धावाटी क्षेत्र को 
ऐसी सघनता से आच्छादित करेंगी कि वह एक स्वतंत्र भाषा-इक्ताई-रूप में दृष्टिगत 
होगा और वहाँ अनेकानेक भाषा-वात्त्विक विश्येषताएँ व्याप्त दिखाई पड़ेंगी। 
जिस क्षेत्र में अनेकानेक विशेषताएँ आकर एकत्र होती हैं, वह भाषा-तात्विक दृष्टि 
से महत्वपर्ण क्षेत्र माना जाता है। इमके अतिरिक्त भाषेतर अर्थात्‌ राजनीतिक, 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक अथवा भौगोलिक दृष्टि से भी उस क्षेत्र का कम महत्व 
नहीं होता । 

११. ४. मानचित्र २० भाषातात्विक रेखा संघात (8000!८ ०६ 50205585) 
को प्रदर्शित करता है। इसमें खींची गई रेखाएँ ध्वस्यात्मक स्वरूपों, एक शब्द के 
स्थानगत विभिन्न अर्थों तथा एक वस्तु या भाव के लिये प्रचलित ल्षेत्र-विशेष में 
विभिन्न शब्दों को स्पष्ट करने वाली हैं। अब क्रमश : प्रत्येक रेखा को स्पष्ट किया 
जा सकता है। रेखा १ तवा २ करण तथा अपादान कारक-चिन्द 'तूँ” तथा 'चैं- से 
को स्पष्ट करने वाली हैं। दोनों रूप शेखावाटी में मिलने के कारण दोतों रेखाएं 
शेखावादी क्षेत्र को दो पृथक भागों में विभाजित करती हुई निकली हैं। रेला ३ 
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'इतणो ->इत्तो” और 'उत्तणो --उत्तो शब्दों के आधार पर खींची गई है। मामचित्र 
४ में स्पष्ट किया गया था कि हिन्दी "इतना! के ध्वन्यात्मक स्वरूप क्षेत्र-विशेष में 
विभिन्नता रसते हैं। शेखावादी इनके आधार पर सींची गई रंसा से राजस्थानी 
से पृथक हो जाती है । रेखा ४ 'ऐं--ई' 'बैं->बी' (मानित्त २ में प्रदेशित) शब्द-रूपों 
की उच्चारणगत विशेषता के भाधार पर शेखावाटी को राजस्थानी बोलियों से पृथक 
करती है। रेसा ५ सबंध कारक- चिन्ह ' को' को आधार बना कर सींची गई हैँ । 
राजस्थानी की पूर्वी ब्ोनियों शेखावादी, जयपुरो, तोरावादी और भेवाती में इसकी 
उपलब्धि देसी जा सफती है फिन्तु मारत्राड़ों में 'रो' मिलता दे | बांगद्ध में 'का' रूप 
प्रचलित हे । अतएव गेसावाटी क्षेत्र में 'को' के प्रसार को रेसा ५ बत _तीदढे। रेसा 
६ मानचित्र ५-६ के आधार पर सींची गई है। 'रोज' और “बाण शब्दों के अर्थ॑- 
पक्ष की दुष्टि मे हिन्दी-प्रदेश से राजस्थानी-क्षेत्र को रेखा ६ अलग करती हुईं देखी 
जा सकती हे । रेखा ७ हिन्दी चूहा! के छिये शिक्षावादी के 'चूसो' शब्द को स्पष्ट 
करते कै लिये खोंची गई है। यह शब्द विधेय केवल शेखावाटी में व्यवहृत होता है ; 
अतएव रेखा ७ राजस्थानी-क्षेत्र से शेखावाटी-प्रदेश को पृथक करते हुए ज्लींची गई है । 
रेखा ८ हिन्दी "कया, कुछ! शब्दों के लिये शेखावाटी में प्रचलित 'के, किमि' शब्दों 
के आधार पर स्रींची गई है। यह रेश्वा भी शेखावाटी लेत्र को अन्य बोली-सक्षेत्रों से 
अलग करने वाली है । 

रेखा ९ भविष्यत्‌ काल के प्रत्यय “स्यू/ के आधार पर प्रदर्शित है। 
शखावादी के पश्चिमी रूपान्तर में व्यवहृत होने के कारण रेखा ९ शख वाटी क्षेत्र 
के बीच से गुजरी है। रेखा १० शेक्षावाटी के पूर्वी रूपान्तर में भविष्यकाल की रूप- 
रचना में सहायक “ग्‌- प्रत्यय के लिये खींची गई हे । यह भी शेखावाटी-क्षेत्र के 
बीच से निकली है, साथ ही भूतकालिक सहायक क्रिया-रूप 'थो! का क्षेत्र भी वही 
है जो “गः- प्रत्यय का है । रेखा ११ भूतकालिक सहायक क्रिया-रूप हो के प्रसार- 
क्षेत्र को स्पप्ट करने वाली है। इसका प्रसार-क्षीेत्र शेख्ावाठी का पश्चिमी भू-भाग 
और सुदूर मारवाड़ी-क्षेत्र है । 


अस्तु समस्त भापातात्विक रेखाएं शेखावाटी-क्ष त्र में व्याप्त होने के कारण 
उसे अनेक भाषातात्विक विशेषताओं का संधि-स्थल-रूप प्रदान कर रही हैं। कुछ 
विशेषताएँ तो शेखावाटी-क्षेत्र का परिसीमन भी के रती हुईं दृष्टिगत होती हैं । वैसे 
सारा क्षेत्र रेखाओं से आच्छादित होने के कारण अपने में महत्वपूर्ण है। ऐसे 
क्षेत्र की महत्ता को स्पष्ट करते हुये भापाविदु सी० एफ० हाकैट का मत हैं 
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१ बताओ मेरा नाम क्या है ? 
२ मेरी कलम किसने चुरा छी ? 
३ मैंने सबको खिला-पिल़ा दिया । 
४ मेरी कमीजें चूहों ने काट डाली । 
५ मेरी पीठ में सूजन आ गई है । 
६ मेरे यहां तुम लोग बरसों से नहीं आए । 
७ यह पत्र मुझसे पढ़ते नहीं बनेगा । 
८५ मुझे चार पंसे का गुड़ चाहिए । 
९ मुझे घर जाना है। 
१० मेरे लिए थोड़ी सी काली मिट्टी लेते आना । 
११ उसने मरते दम तक सुझ पर भरोसा किया । 
१२ मुभमें दो-चार बुरी आदतें आ गई हैं । 
१३ मेरी जगह पर जटोरा दो दिन काम कर जायेगा। 
१४ मेरा नौकर बिता बताए भाग गया । 
१५ मेरे खेतों पर बहुत से मजदूर काम कर रहे हैं । 
१६ हम तुम्हारे लिये रुके हैं । 
१७ खाने में हमको कोई एतराज नहीं है । 
१८ हम इससे अधिक कुछ न देंगे । 
१९ हमारा आंगन तुम्हारे से चोगुना है । 
२० हमारे लिये दो कटोरे लेते आना । 
२१ हमारो जेब बिलकुल खाली है ? 
२२ जाड़े के मारे हमारी उँगलियाँ बिलकुल ठिठुर गई । 
२३ हमारे साथ बद्रीनाथ चलेंगे । 
२४ कचहरी में हम सब साफ-साफ कह देंगे । 
२५ हमारे यहाँ पिछली साल एक बड़ा जरू-सा हुआ था । 
२६ अगली साल हम लोग पं० नेहरू को बुलाएंगे। 
२७ दूध दुहा जा रहा है । 
२८ दूध दुह लो । 
२९ नौकर से दृध दुह्ा छो । 
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ने कहता तो हूं माँ से भी हहलावा दूं । 
चोक्षा घल रहा है । 

ताऊन था रहो है । 

बाहर का कमरा नोकइर से घुसलवाया । 
पड्ेच की झौरतें पूडियां दे रही हैं 

या तू या लदनी पुडियों को दिलवा दो । 
उचद कपडे सी यदे। 

नता इतनी जल्दी छिसने छिए २ 

उसने इड़ो बहिन को चार कंतियाँ सिलाई । 

अद उबक्ो एक-एक सिलया दो । 

बह उसदतसे दात ऋरती है तो ऋरने दो । 
गाड़ी छालोी है, वहीं सनी छादी करवा दुंगा। 
खुद खाती क्र देता हैं । 

रो छुद घयषा, किद्धिद चरवापा है; 

खुददाने में कितता सर्च पड़ा २ 


इंस चादों रे खुल जायेगा पहु ताला । 
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ऊी खदिलदा देंगे । 
वहाँ क्ा चोर बहुत दुर तक सुवाई देता हैं। 
माँ द चादी जादे रामायण उदती हैं । 
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तू कल सदरसे गया था शा नहीं २ 
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माँ आदि हो लिया कर तुप लोग कब भायोगे १ 
ठुन संझाोदा दनऊक भाँगने छा जाते हो । 

तू कल चछे काददजुर पहुच जायेगा, परतसों लोठ एड़वा । 
ठुने अपने छोटे भाई को क्यों माश र 


तुम लोग झाजो, उाहे व जाजो, नें अवश्य डोझुगा । 


४ सब ऊांदतोा हू तुझसे यह भी व होगा ग्र 
तुमसे यह घर थो छाते चहीं इंदता 
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६३ अभी तुझमें उठने-बैठने की ताकत नहीं आई । 
६४ तेरा नाम क्या है, जल्दी बतला । 

६५ इस गाँव में तेरी जाति के लोग बहुत हैं । 

६६ यह खेत तेरे नाम लिखा है। 

६७ तेरे ढोर कौंजी हाउस में बन्द हें। 

६८ तेरी चारपाइयाँ आंगन में भीग रही हैं । 


६९ चोरों ने आधी रात को तुम्हारे सनन्‍्दूक का ताला तोड़ डाला । 
७० तुम्हारे कन्धे से खून ठपक रहा है । 

७१ तुम्हारी आँख में यह ललाई क्‍यों है ? 

७२ आजकल तुम्हारे यहाँ बहुत लोग पड़े हैं ? 
७३ तुम लोगों की किसी से नहीं पठती । 

७४ तुम्हारे लिये आठा पिसा हुआ रखा हैं । 

७४ तुम्हें तुम्हारी सरहज बुला रही है । 

७६ तुम्हारी और उसकी नहीं पटती | 

७७ तुम्हारी साइकिलें पंचर हो गई हैं । 

७८ तुम्हारा अहसान कभी नहीं भूलूंगा । 

७९ तुम क्या खाली बेठे हो ? 

८० यह कोई बुरा काम नहीं है। 

८है यह लड़की किसकी है ? 

८२ यह लड़का किसका है ? 

८रे ये नौकर किस सेठ के हैं ? 

८४ ये मजदूरिनें किस खेत में काम कर रही थीं ? 
८५ इसने काली धोतियाँ ओर साड़ियाँ खरीदी हैं । 
८६ इसमें लम्बा-लम्बा वया पड़ा है ? 

८७ मैं इसके लिये सब कुछ करने को तैयार हूँ । 
८८ इस घोती का कपड़ा खूब मजबूत है । 

८९ इसका कपड़ा मजबूत नहीं है । 

९० इसके पास से हट जाओ । 

९१ यह नहीं करोगे तो प्यास से मरोगे । 

९२ ये सभी आम अभी अधपके हैं । 

९३ इन. सब पर सोने का पानी चढ़ा है | 

९४ इनके जूते बिलकुल दूठ गये | 
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१२७ जो बैल राठ गया है, वह बहुत चरने वाला है । 
१२९८ जो चमारिन कल पीसने आई थी, वह चोर निकली | 
१२९ वह चाहे जिसकी लड़की हो, बड़ी शरारतिन है। 
१३० यह चाहे जिसका लड़का हो, बड़ा शरारती है। 


१३१ शाम के वक्‍त जो जो आ जाए, सबको भोजन करा देना । 
१३२ चमारिन जो रस्प्तियाँ दे गई थीं, सब टूट गईं । 
१३३ जिसमें ताकत हो, सामने आए । 

१३४ जिस पर हो वह दे देवे । 

१३५ बर्तन में क्या रखा है ! 

१३६ क्‍या सब ढोर छोड़ दिए गए । 

१३७ वहाँ कौन-कौन हैं ? 

१३८ दरवाजे से कौन निकल गए ! 

१३९ डाकू किस ओर भाग खड़े हुए 

१४० देखो वह कौन जा रहा है ? 

१४१ ये कंकड़ियाँ मेरी जेब में किसने डाल दीं ? 
१४२ पाँच मन ज्वार किसमें समाएगी ? 

१४३ किस पर भरोसा करूँ, सब धोखेबाज हैं । 

१४४ अब किसी को न बुलाऊंगा' । 

१४५ मेरे पास अब कोई न आये । 

१४६ व्यों चले आ रहे हो ? 

१४७ बैलों को चघीरे-घीरे क्‍यों नहीं चलाते ? 

१४८ किसी से कुछ मत कहना । 

१४९ उसके यहाँ किस पर बैठोगे ? 

१५० इसके यहाँ किसलिये जा रहे हो ? 

१५१ छोटी सनन्‍्दूक में कुछ भी नहीं है। 

१५२ लाकर दे दो, देकर चले जाओ । 

१५३ हंसकर कहलाना अच्छा नहीं है । 

१५४ छत होकर निकरू जाना । 

१५५ तालाब के किनारे घभने चलेंगे । 

१५६ लेकर हिंफाजत से रख लेना । 

१५४७ खिला-पिलाकर बड़ा कर देना हमारा कर्त्तव्य था । 
१५८ कह कर कौन ब्रा होवे । 

१५९ ज्यादा क्या लिखूं,आप जबाब अवश्य देना । 


््छ 
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३० तुम आओ चाहे न आओ, लेकिन मैं न आऊँगा | 

१६१ हम मामा के घर कभी न आएंगे । 
१६२ विटिया को लिवाने पठाने हम जाएंगे ! 
१६३ खाते में ही उसे चिट॒ठों मिल्ली थी । 
१६४ चलते-चलते वह विलकुल थक गई । 
१६५ वह ऐसी अच्छी तरह खेल रही थी । 

१६६ ये आाम कई दिन से रखे हुए वे । 

६७ दृकान पर वह यों ही पड़ा रहा करता था । 
१६८ आकर बनिये के यहां से ले जाइए । 

१६९ यहाँ लोवी बहुत वसते हैं । 

१७० यह ठाकुरों की वस्ती है 

१७१ इस ओर ब्राह्मणों की वस्तियाँ अधिर हैं। 
१७२ वूंदे पड़ते ही सव ढोर तितर- बितर हो गए ॥ 
१७३ मेरे होते हुए आप निर्शिचित रहें । 

१७४ तू अपना नाम वंतला । 

१७४ क्या तू अपना नाम वतलाएगा ? 

१७६ नौगाँव किस ओर है ? 

१७७ जलती बाग में उसका पर फिसल पड़ा। 
१७८ पन्द्रह दिन के लिये हमें महाभारत बंचवना हैं । 
१७९ अगर तुम्हें जाना हो तो कल चले जाना । 
१८० में इसे लिये जाता हूँ 

१८१ खाना खा लेना चाहिये! 

१८२ धोड़े के मारे वह दोपहर को राठ पहुँचा । 
१८३ मेरा काम इतनी चिड़ियों से नहीं चलेगा । 
१८४ इतना तो बहुत है, बस अब कुछ नहीं । 

१८५ जैसा वोवेगे वैसा काटोगे । 

१८६ कुत्ता जैसे ही निकला, उसने लाठी चलाई । 
१८७ तुम्हें कितनी चाहिये ? 

«८ तुम किस दरजे में पढ़ते हो ? 

१८९ तुम कैसे इतने रुपये में काम चला लेते हो 
१९० जरा वहाँ को हट जाओ, क्योंकि यहाँ चने का बोरा रखता हूं। 
१९१ उस दिन की तरह देर मत करो । 

१९२ वह कहाँ गया था 7 


[ २७ | 
१९३ उसकी तरह मैं भी गंगाजी में नहाने जाऊँगा । 


१९४ उस दिन शायद वह भी आ जाए । 
१९५ ते भी आया, तो भी राम पुरा नहीं हुआ । 


चिड़ावा (ज़िला झंझन ) 


है बता मेरो नांवू के है ? 
मेरी कलम्‌ कुण्‌ चोर छी ? 
में सबने खुवा-पिया (प्या) दियो। 
४ मेरी कमीचां चूसा काट गेरी | 
५ मेरो कमर्‌ (मंगर) में सोई आ गी है । 
मेरे अठं थे ज्ञोगू बरसां से कोन्या आया । 
या चिट्ठी (पत्नी) मेरसे पढ़ता कोन्या वर्णगी । 
मर्नें च्यायु पीसां को गुड़ चाएं 
९ मर्ते धर जाणो है । 
१० मेर ताई जरा सी काछी मादी लेतो गाए । 
९१ वो मरता दम्‌ तक मेरपरु |भरोसो करयो। 
१२ मेर माँयू दो च्यार्‌ खोटी वाणू (आदत) भा गी है। 
३३ मेरी जगां जटोरो दो दिन काम कर जावैगो । 
१४ मेरो नोकर्‌ विन बताया भाग गो । 
१५ मेरा लेताँ परु वोढा सारा मजूर काम्‌ कर्‌ र॒या हैं । 
१६ म्हें तेरु ताई डद॒या (थम्या) हाँ । 
१७ खाण्‌ मैं म्हानें कोई आंट कोन्या । 
१८ म्हें ई ऐसे ज्यादा किमि कोनी देवाँगा । 
१९ स्हारो आंगण तेरासे चोगणो है। 
२० म्हाए ताई' दो कचोछा लेतो आए । 
२१ म्हारी गोजी एकदम्‌ खाली है । 
२२ जाडा के मारे म्दह्ारी भाँगढ्ियाँ एकदम्‌ ठिरुगी । 
२३ म्हाएें साथ्‌ वदरीनाथ चालोगा ? 
२४ कचेड़ी मैं म्हे लोगू साफू-साफू कह (खे) देवाँगा (चाँगा) । 
२५ म्हाद उरै पैलकी (गेलड़ी) सालू एक्‌ भारी तमासो हुयो थो। 
२६ आगली साल म्हे लोगू पण्डत्‌ नैरू नें बुलावाँगा (बलावाँगा)। 
२७ दूदु दुयो जार्‌यो है । 
२८ दुंदु दू ले 
२९ नोकर्‌ से दूद्‌ ढुवा ले । 
३० मैं केहँ (खूं) तो हूँ माँ से बी कुद्दा (जुबा) वेज (यूं) । 
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चौको धुपर्यों है । 
नाण्‌ धोरी थी । 
बार को कमरो नोकर्‌ बी धुपायो | 
पाड़ोसियाँ पूड़ियाँ देरी है । 
या तो तू या लिच्छुमी बिण्‌ पूडियाँ नें दिवा द्यो । 
सगढा कपड़ा सिम्‌ गया (सिम गा) । 
हैं, इत्ती जल्दी (इत्तो बेगो) कुण सीम्या । 
यो बड़ी भाण्‌ ताँई च्यार कुड़तियाँ सिमाई । 
इब सब ने एक एक सिमा दे। 
वा सबसे बात करें है तो करण दे | 
गाडी खालो (रीती) है, नई तो इबी खाली करा झँगो (देऊँगो) । 
मैं आप्‌ खाली कर्‌ देऊं (यू) हूँ । 
कुवो खुद गो, कुण खुदायो ? 
खुदाण मैं कित्तो खर्चों बेंठयों ? 
ऐं ताली से खुल जावेगो यो ताछो। 
तू थोड़ी, मैं खोल र्‌यो हूं । 
नोकर्‌ नें केर्‌ (खैर) खुला दे। 
सैत्‌ खायो जायों है । 
वो अर्‌ मैं दोनूं खा रुया था । 
बें बेमार्‌ (रोगी) नें बी खुवा दे । 
बैज्जी खुवा देवगा (देगा) । 
उठ (बढ) को रोछो भोत्‌ दुर्‌ (धणी दूर) तक (ताई”) सुणाई पड़े है। 
माँ-काकी होर्‌ रामायण सुण है । 
तू कठे से (कढ्या सै) ओटो आयो ? 
तू कालू इस्कूलू गयो थोक कोती ? 
माँ होराँ नें लिवार थे कद आबोगा ? 
तू रोजीना लूण्‌ माँगण आ जावे है ? 
तू काल ताँईं कानपुर पूँच जावेंगो (जागो) परस्यूँ ओटो आए । 
तू अपणा (अपण) ल्होड़ता (छोटा, छोटका; छोटणिया) भाई नैं क्यूँ मार्यो ? 
थे लोग आवो, चाए मता आवदवो, मैं तो जरूर से जाऊंगो 
मैं आच्छी तरियाँ (खूब) जाएँ हूँ, तेरस यो बी कोनी होवैगो ( होगो ) । 
तेरसें यो घर्‌ को छायो जावे ना ? 
इबी तेरसें उठणा-बैठणा की ताकत्‌ को आई ना । 


ष्छे 
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तरो मांब के है, बेगो सो (जल्दी सी) बता । 

४ गांव (गा ) में तेरे जात का लोग बोछा (भोत) है । 
यो छत नर नाम लिस्यो है । 

रा टाएडा बाड़ा (दवाबधाना) में बन्द दे । 

परी सार्टा आंग्ण में भीज री है। 

पीर जादी रात ने तेरी पेटी को ताछो तोड़ गेयों । 

पैरा काना (साथा) से लोई टपर्की है । 

पेरा आंख में या सन्ाई पय॑ हे ? 

नी काल तर अर्ठ (उरं) बोछा लोग पहया है । 


मे लागा हो ऊंगे ई पर्ट ना । 


तर ताई आदो (चून) पिस्योड़ी रस्यो है । 


, तर्गे तैरी साछाटेठी बला री है । 


तरी अर थे की के पर्ट कोन्‍्या ? 

(री सायकितां पिंचर हा गा है । 
तेरो ईसान्‌ (कर्योड़ो) कद ई फोनी भूले । 
तु के ठाली चंठवी हू : 

यो कोई घुरो (सीटों) काम कोनी । 
या द्धारीऊ्फ की हे !? 

यो छारो के की हू ? 

ये नोकर के सेठ का हू ? 

ये मजूणियां क॑ खेत में काम्‌ करें थी । 

या काछोी धोतियां अर साड़ियां खरीदी है। 

ए में लम्बो-लम्बों यो के पड़यो है ? 

में ऐं के ताई सो किऊं (सोक्यूं) करण्‌ नें त्यार्‌ हूँ । 
ऐएं धोती को कपड़ों लाठी की जात (भोत्‌ ठाडो) है । 
ऐँ को कपड़ो ठाडो कोनी | 

ऐँ कने से हट ज्या( चल्यो जा ) । 

यो ना करंगो तो तू तीस ( प्यास्‌ ) से मरेगो । 

ये संगत ( सारा ) आम इवी काचा है। 

अण्‌ सवां पर्‌ सोना को पाणी चढ़यो है । 

अण का जूता एकदम टूट गा । 

अण्‌ लुगायां का आदुमी (मोट्यार) परस्यूं से आयाकोनी । 
ऐँ पर ( पै) चादरा अर तकियो ओर्‌ लगा दे। 
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१२९ वा चाए जेंकी छोरी (वेटी) ही. भोत्‌ कुबदण (नागी) हँ। 
१३० यो चाए जैंको छोरो (बेटों) हो :.भोत्‌ कुबदी ( नागो ) है । 
१३१ सांजू के देम्‌ जो-जो आ जावे सब ने रोटी खुवा दिए ( जिमा दिए) | 
१३२ चमारियां जो बरियां दे गी थी .सयत्ली टूट गी । 
१३३ ज॑ में ताकत हो .सामने आवे। | 
१३४ जे कने हो .वो दे दे । 

१३५ कासण में के धर्यो है ? 

१३६ के सब्‌ ढाण्डा खोल दिया गया ? 

१३७ बढ (उठ) कृण्‌-कृण है ? 

१३८ दरुजा से कुण निकल (नीसर) गो ? 

१३९ धाड़ी (धाड़ेती) कठिते भाग गा ? 

१४० देख .वो कुण जायों है ? 

१४१ ये कांकरी मेरी गोजी में करुण गेर दी (देई) । 
१४२ पांच मण्‌ जुवांर्‌ के में नावड़ेगी । 

१४३ कप भरोसों करूं .सगढछा धोकाबाज्‌ (ठग) है। 
१४४ इब्‌ कोई ने वी कोनी वुलाऊ । 

१४५ मेरे कने इब्‌ कोई न आवे । 


१४६ क्यूं चल्यो आर्यों है ? 
१४७ बढदां नें होलयां-होलयाँ ( धीरे-धीरे ) क्यूँ कोनी चलावे ! 


१४८ कोई से किमि मता के ये (खए)। 

१४९ वें के अठे के पै बेठेंगो ? 

१५० ऐं कौ अठे व्यांताई जायों है ? 

१५१ छोटकी पेटी मैं किमि बी ना (किऊं कोन्या) । 

१५२ ल्यार्‌ दे दे .देर चलयो जा । 

१५३ हांसू कर (हंस कर) कुहाणो (खुवाणों) चोखो कोनी। 
१५४ छात्‌ ऊपर्‌ के निकल जाए। 

१५५ जोड़ा के पाछ घृमण्‌ (हांडणृ) चालांगा । 

१५६ लेर्‌ सम्हाल से घर लिए। 

१५७ खुबा-प्या ( पिया ) कर्‌ वडी कर्‌ देणो म्हारो फर्ज (फरज थो। 
१५८ कर (खैर) कुण बूरो बण । 

१५९ ज्यादा के लिखेँ .थे जबाब जरूर सैं दीयो (दीज्यो) | 
१६० तु आ चाए मता (मना) आ .पण्‌ में कोनी आऊंगो | 
१६१ म्हे मामा के घर्‌ कद कोनी आचांगा। 
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सीकर नगर 


बता .मेरो नाम्‌ (नांव) के है ? 

भेरो फत्तम्‌ फुण चोर ली ? 

में सगढा ने सुवा-पिया (स्वा-प्या) दिया । 

भरो कमी ने चूसा काट गेरी । 

मरा मंगर में सोई भागी हे । 

मेरे अठे थे छोगू बरसां से कोन्या आया । 

या घिट्ठी मेरस पढ़ता कोन्‍्या वर्ण । 

मरने च्यार पीसां को गुट चाए। 

मरने पर्या जाणो है 

मेरताए षरासी काछी मादी लेतो आए । 

वो मरता वसत्‌ तक मेर पर भरोंसों करयो | 

मेर मांय (मां) दो च्यार्‌ सोटी बापू आगी है। 

मेरी जधां जदोरों दो दिन काम कर जासी । 

मेरो नौकर बिन बतायां भाज गो । 

मेरा सेतां पर भोत सारा मजूर काम करें हूं 

में तेर ताइ ठहया (डटद॒या) हां । 

धावा मैं म्हाने कोई आंट (बैदो) कोन्‍्या । 

म्हें ईसूं ज्यादा किऊं (किमि) देवां ना। 

म्हारो चोक तेरा (तेरला) सूं चोगणो है । 

म्हारताई दो कचोढा लेतो आए। 

म्हारी गोज एकदम खाली है । 

ठण्ड की मारी म्हारी आंगछी एकदम ठिर्‌ भी । 

म्हारे साथ बदरीनाव चालृस्यो | 

कचेडी में म्हे सब खोल-खोल की कह (खं) देस्यां । 
रे गैलड़ी ( लैरली ) सार एक भारी जूलूसा हुपा हो । 

आगली साल म्हें लोगू पण्डत नेरझू ने वलास्या । 

दूद दुयो जार॒यो है 

दूदू दू ले । 

नोकर सूं दृदु दुवा ले । 
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तेर सं यो घर वी छातो को बणै ना । 
शबी तैर में उठवा-बैठवा की ताकत को आईं ना । 
तेरो नाम (नांव) के है, जल्दी वेगो बता । 
इ गाम्‌ (गांव) मैं तेरी जात का लोग बोढा है । 
यो सेत्‌ तेरे नाम्‌ मंडयो (लिख्यो) है । 
तेरा ढाण्डा बाड़ा (दब्रावयाना) मैं बन्द है । 
तेरी शादां भांगण में भीज री है । 
चोर आधी रात्‌ ने तेरी पेटी को ताछो तोड़ गेर्यों । 
तेरा फानदा (सवा) सूं लोई टपकी है । 
तेरी आंसू में या ललाई बयूं है ? 
आजूकाल तैर अर्ठ बोछा (भोत्‌ ) लोग (मोट्यार्‌ ) पड़या है । 
थे लोगां की को सूं ई कोनी पढे । 
तेर ताईं आटो (चून) पिस्योड़ो धर्यो है । 
तने तेरी साछाहिली बलारी है । 
तेरी अर वीं की के पर्ट कोनी ? 
तेरी सायकलां पिचर्‌ होगी है । 
तेरो ईसान्‌ (कर्योड़ो) कद कोनी भूलस्य । 
तू के ठाली वेदयों है ! 
यो तो बुरो (स्लोटो) काम्‌ तो कोनी । 
या छोरी कीं की है ? 
यो छोरो कीं को है ? 
ये नोकर्‌ कीं सेठ का है ? 
ये मजूणियां कीं खेत मैं काम्‌ करे ही 
या काछी घोतियां और साड़ियां ने खरीदी है । 
हैँ में लम्बो-लम्बो यो के पड़यो है ? 
मैं ईं ताईं सव्‌ किमि (सोक्य॑ ) कर्वा नें त्यार हूँ । 
इ घोती को कपड़ो भोत्‌ ठाडो (छाठी की जात) है । 
इईं को कपड़ो ठाडो कोन्या । 
ईं कने सूं परे हो जा । 
यो न कर्सी तो तूं तीस सूं मर्सो । 
ये सारा (सगका) आम्‌ इबी काचा है । 
अण्‌ सबां पर्‌ सोना को पाणी चढ़ यो हैं । 
अण्‌ का जूता एकदम बोलगा (टूट गा)। 


[| रब ] 
१२८ जो चमारी काल्‌ पीसूबा आई ही, वा बड़ी चोर्‌ (चोट्टी) नीसरी । 
१२९ वा चाए जीं की छोरी ( बेटी ) हो, भोत्‌ नागी (खोटी, कुबदण) है । 
१२० यो चाए जीं को छोरो ( बेटो ) हो, भोत्‌ तागो (खोटा, कुबदी ) है। 
१३१ सांजू के बखत्‌ (टेमू) जो जो आ जाय (जावै) प्तारा नैं रोटी करा दिए (जिम 
दिए) । 
१३२ चमारियां जो बरियां (जेवड़ियां) दे गी ही .सारी टूट गी। 
१३३ थीं में ताकत्‌ हो सामने आवे। 
१३४ जीं पर हो .वो दे देवे । 
१३५ कासण में के धर्यो है ? 
१३६ के सारा ढाण्डा खोल दिया गया ? मे 
१३७ बढठे (उठ) कुण-कुण्‌ है ? 
१३८ भारणा (दरूजा) सूं कुण नीसर्‌ (निकल) गो ? 
१३९ धाड़ती (धाडी) कठिनें भाग चाल्या ? 
१४० देख वो कुण जारयों है ? 
१४१ ये कांकरी मेरी गोज्‌ में कृण्‌ गेर्‌ दी ? 
१४२ पांच मण्‌ जुवांर्‌ कीं में नावड़सी (आसी) ? 
१४३ कीं पे भरोसो करूं .सारा ठग है। 
१४४ इब्‌ कीं ने ई बुलास्यूँ (बलास्यं) ना । 
१४५ मेर कने इब्‌ कोई ना आवे। 
१४६ कक्‍य॑ चाल्यो आर्यों है * 
१४७ बढदां नें धीरै-धीरे (होछा-होछा) क्यूं कोनी चलाव । 
१४८ कीं सूं ई किमि (किऊँ) मता (ना) कए (कहे) । 
१४९ बीं के अठे (बठ) कीं प॑ बंठसी ? 
१५० ई के अठे क्‍यां ताई (क्यूं) जायों है ? 
१५१ छोटकी (ल्होड़ती) पेटी मैं किमि (किऊं) बी कोनी । 
१५२ ल्यार्‌ दे दे .देर्‌ चलयो जा । 
१५३ हांसू के (हाँसकर्‌ ) कुहाणो (खुवाणों) आच्छो कोनी । 
१५४ छात्‌ पर्‌ सूँ (ऊपर के) नीसर्‌ (निकल ) जा । 
१५४ जोड़ा (तकाब) की पाठ (किनारे) हांड बा (घृम्बा) चालूर्यां । 
१५६ लेर्‌ सम्हात्व सूं राख (घर) ले । 
१५७ खुवा-पिया (ख्वा-प्या) कर्‌ बड़ो.कर्‌ देणो म्हारो फरज (धरम) हो । 


१५४८ कहर (खेर) | कुण बुरी बण ? 
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१९० जरा उडे (बडे) चल्यो जा .क्यूंक अंडे बणा को बोरो धर्णो है । 
१९१ थीं दिन को जहयां (तरियां) देर (उबार) मता कर । 
१९२ थो के गयो हो ? 

१९३ थीं की जश्यां में थी गंगाजी में न्हाबा जात्यूं। 

१९४ थीं दिन्‌ स्थात्‌ वो बी आ जावे । 

१९५ तूं बी आयो तो बी (जणा बी) काम्‌ पूरो कोनी हुयो । 


अधकम्मताभत्, चिंल्कटीपशापया#-# प्लवायानकोजी%. हमार -+००क-कीरजफोगाक 


फतेहपुर (जिला सीकर ) 


१ बता ओमेरो नांवू (नाम) के है ! 
२ मेरी कलम्‌ कण चोरी ? 
३ मैं से ने (सगढा नें) खुवा-प्या चुक्यो । 
४ मेरी कमीचां ने चूसा (मूसा) काट गेरी । 
५ मेरी मंगयों मैं सोई आ गी है । 
६ मेरे उरे थे लोग सालां (बरसां) सूं कोन्या भाया । 
७ या चिट्ठी मेर से पढ़ता कोनी वर्ण 
८ मरने च्यार्‌ पीसां को गुड़ चाए 
९ मे घरयां जाणो है । 
१० मेर ताईं जरा सी (थोड़ी सी) काछी मादी लेतो जाए । 
११ वो आखरी बखत्‌ तक (ताइ) मेरा 4 भरता करया 
१२ भेरा में दो च्यार खोटी बापू पड़ ड्पां 
१३ मेरी जधां (मेरा ताप) पर्‌ जदोरो दा दिनू काम कर जासी। 
! 





१४ मेरो नोकर्‌ विना (कया) भाव ये 

१५ मेरा खेतां पर वोढछा वारा [मोतू छा) मजूर्‌ काम कर र॒या है । 
१६ महे तेर ताईं ठहयाँ (बन्या) ह्वां 

१७ खावा में महारे कोई दांद कन्या । 





१८ महू इ स वसा 
१९ स्हारो आंगपय तेरा व तोगयों है । 


स बा, 
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३० मैं सूं तो हूं मां सूं बी कुहार (सुवा) देऊं (दूं) । 
११ चोको ध॒ृपर्यों है । 

३२ नेवृगण्‌ (नाण) थो री ही । 

३३ वारनें को कमरा नोकर्‌ बी धुपायो | 

३४ पाड़ोस्‌ की लुगायां पूड़ियां दे री है । 

३५ यातुं या लिच्छमी विण्‌ पूड़ियां ने दिवा दे । 

३१३६ सगठछा (सारा) गावा (कपड़ा) सिम गा । 

३७ भर इत्ती जल्दो (इत्तो तावछो) कुण्‌ सीम्या । 

३८ वो वडली (बड़ी) भाण ताई च्यार कुतियां सिमाई। 
३९ इब से ने एक-एक सिमा [सिवाँ) दे । 

४० वा सगछा (से) सं बात कर है .तो करवा दे । 

४१ गाडी शशली है नई तो इबी खाली करा (रिता) देस्यूँ । 
४२ में आप खाली कर देऊ (दूं) हूं। 

४३ कुंची खुदगो कुण्‌ खुदायो । 

४४ खदावा में कित्तो स्चों लाग्यो ? 

४५ इं ताढछी सं खुल जासी यो ताक्ो । 

४६ तूं कोनी में खोल र॒यो हूं 

४७ नोकर्‌ सूं कहर (कर, खैर) खुला दे । 

४८ सेत खायो जा र॒यो है। 

४९ वो अर्‌ मैं दोनूं खार्या हाँ । 

५० वीं रोगी (वेमार) ने वी खुवा दे । 

५१ बंद जी खुवा देसी । 

५२ वर को रोछो बोछी दूर तक सुणाई देवे है । 

५३ मां-काकी होर रामायण सुण हे । 

५४ तूं कठे सूं ओटो आयो ? 

५५ तूं काल मदर्स गयो हो या कोवी । 

५६ मां होरां ने लिवार्‌ थे लोग कद्‌ आस्यो ! 

५७ तूं रोजीना लूण्‌ मागया आ जावे है । 

५८ तू काल ताईं कानपुर पूंच जासी ,परस्यूं बावड़ याएं (ओटों आ जाए) । 
५९ तूं अपणा ल्होड़ता (छोटणिया) भाई नें क्यूं मार्यो । 
६० ये लोग आवो, चाए मता आघवो .मैं जरूर जास्यूं । 
६१ मैं खूब जाएं हुं. तेर सूं यो वी कोन्‍्या होसी । 

६२ तेर सूं यो घर बी छोतो को वर्ण वा [ 


| ४३ | 
६३ इबी तेर मांय (मैं) उठबा-बंठबा की ताकत्‌ कोन्‍्या आईं। 
६४ तेरोनांव (नाम) के है .वेगो (तावक्ो) बता । 
६५ इंगांव (गाम) मै तेरी जातू का लोग बोढा (भोत्‌) हैं। 
६६ यो खेत तेर॑ नांव मंडयो (लिख्यो) है । 
६७ तेरा ढाण्डा बाड़ा (दवाबखाना) में बन्द है। 
६८ तेरी खाटां आंगण्‌ मैं भीजू री है । 
६९ चोर आदी रात्‌ मैं तेरी पेटी को ताछो तोड़ गेर्यों । 
७० तेरा कह वा (ख़वा) सूं लोई टपक्र (चूवे) है । 
७१ तेरी आंख मैं या ललायी क्यूं है। 
७२ आजूकाल तेर अठे बोछा लोग पड़या है। 
७३ थे लोगां की कीं सूं ई पटे ना । 
७४ तेर ताँई चून्‌ पिस्योड़ो धर्यो है । 
७४ तने तेरो साछाहेली बला री है । 
७६ तेरी अर्‌ बींकी पटे कोनी के ? 
७७ तेरी सायूकलां पिचर हो गी है। 
७८ तेरो ईसान क॒दे कोनी भूल्स्यूं । 
७९ तं के ठाली बैदयो है ? 
८थ० यो कोई न्याऊ (बुरो, खोटो) काम तो कोनी । 
८१ या छोरी कीं की है ? 
८5२ यो छोरो कीं को है ? 
८३ ये नोकर्‌ कीं सेठ का है ? 
८४ ये मज्रणियां कीं खेत मैं काम कर री ही । 
८५ यो काढछी धोतियां अरसाडियां खरीदी है। 
८६ ३ मैं लम्बो-लम्बो यो के गिर्यों (पड्यो) है । 
प७ मैं ईं लाई सोक्यूं (सब किमि) कर्बा त्यार्‌ हूं । 
८८ हे धोती को कपड़ो भोत ठाडो (गाढ़ो) है। 
८९ ईं को कपड़ो ठाडो कोनी । 
९० ई कने सूं चल्‍यो जा । 
९१ यो न कर्सी जणा (तो) तूं तीस सं मर्सी । 
९२ ये सभा ई आम्‌ इबी काचा (अद्पक्या) है । 
९३ अण्‌ साराँ पर्‌ सोना को पाणी चढ़यो है। 
९४ अण्‌ का जूता एक दमबोल गा (टूट गा) । 
९५ अण्‌ लुगायां का मोदयार्‌ परस्यूं सूं कोनी आया है। 
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इ पर चादरा अर तकियो ओर लगा दे। 
३ ने छात्‌-डुकां सूं मार्यो । 

की के मजाल्‌ (हिम्मत्‌) जो इब्‌ चमरौड़ा मैं बड़े । 
या कुम्हारी दो मठका भेज्या है । 
३ की आंगछियां चिथ गी है 
ये आपका (आपणा) सगा-सावां नें बी धोको दे दियो । 
या छोरियां का कह वा (खैबा) मैं आ गी । 
ईं नें काल पाछी दे दिए । 
मेरो होण्डल यो ई है | 
मेरी कलम्‌ या ई है । 
वो इदावा को रैणियो (रैवाछो) है । 
रोतीता का इ रासा (टंटा) सूं तो मर्वो चोखो है। 
खेल्वा मैं कुण कीं को घणी (मालिक)। 
खुवाबा मैं मैं कीं सूं ई घटकर्‌ (कम) कोनी । 
ठाबर्‌ ने खुवाबा मैं मनें मजो आवे ! 
जो व्चे सो ढाक के धर्‌ दिए । 
डटयो रे तनें इबी बताऊ हूं । 
सरका (सरक्‌ आ।) कान्‌ में एक्‌ बात बतास्यूं। 
थे काकी कने गया हा । 
दो रैप्टां में थारो मुण्डो सूदो हो जासी । 
व्या में थार्नें चालणो पड़सी । 
तमासा में आपो वी चाल्स्यां । 
तेरी (अपणी) काम सम्हाढ कर (सूलयां) रखिए। 

पणी (त्तेरी) रिजाई के भूल्यायो ! 
ल्होड़िया (छोटणिया) भाई का व्या में म्हारी (आपणी) समठी थाछी चोरों 
हो गी। 
ये हछ आपणा ई है । 
जो घर के मांयने परग धर्यो .वो ई मार्यो जासी। 
जो घर के मांयनें पग॒ धर्सी .वो ई मार्यो जासी । 
जीं की अदकी होसी .वो मेरे कने आसी । 
मेक्ठा में आपां में सं एक चल्यो जासी । 
जो फोई सांची माने आर देख जाने । 
जो बढ्द्‌ राठ गयो हैं .वो भोत्‌ चाद (चर्णियों) है । 
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१२८ जो चमारी काल पीसवा आई ही वा बड़ी (भोत्‌) चोर्‌ नीसरी । 
१२९ बा चाए जीं की छोरी हो .बड़ी नागी (खोटी) है । 

१३० वो चाए जीं को छोरो हो .बड़ो नागो (खोटो) है । 

१३१ सांजू के बखत (ठेम) जो जो आ जावे .सें ने राटी खुदा दिए (जिमा दिए)। 
१३२ चमारियां जो बरियां (जेबड़ियां) दे गी ही सब्‌ (सारी, सगत्ठी) दूठ गी । 
१३३ जीं मैं हिम्मत हो .सामने आवे | 

१३४ जीं कने हो .वो दे दे । 

१३५ कासण्‌ में के धर्यो है ? 

१३६ के सारा ढाण्डा खोल दिया गा ? 

१३७ बढे कुणू-कुण है ? 

१३८ बारणा (दरूजा) सूं नीसरु गा ! 

१३९ धाड़ी कठिनें भाज्‌ गा ! 

१४० देख .वो कुण जार्यों है ? 

१४१ यै कांकरी मेरी गोजी मैं कुण्‌ गेरी ? 

१४२ पांच मण जुवांर कीं में नावड़सी (आसी)। 

१४३ कीं पर भरोसो करूं ! सारा (सगढा) ठग हैं। 

१४४ इब्‌ कोई न बी कोनी बुलास्यूं । 

१४५ मेरे कने इब कोई ना आते । 

१४६ वये चलयो आर्यों है ? 

१४७ बढदां ने होछा-होछा (घीरां-घीरां)क्यूं कोनी चलावे। 

१४८ कीई सं किमि मता कइए (खइए)। 

१४९ बीं के अठ कीं पै बेठसी ? 

१५० ई कनें क्‍्यां तांईं (क्यांट) जायों है ? 

१५१ छोटणती पेटी मैं किमि बी कोनी । 

१५२ ट्यार दे दे .देर्‌ चल्यो जा । 

१५३ हांसू के कुहाणो [खवाणों) आच्छो कोनी । 

१५४ छात्‌ हो निकल्‌ .(नीसर्‌) जा । 

१५५ जोडा के पाछ (किनारे) हांडबा (घम्बा) चाल्स्यां । 

१५६ लेर सम्हाल कर घर लिए । 

१५७, खुवा-पिया (रुवा-प्या) क्रे बडो कर देणों म्हारो फरज (धरम) हो! 
१५८ खैर्‌ (कहर) कुण्‌ बुरो बणै । ह 

१५९ घणो के लिखूं थे जबाब जरूर सूं दीयो (दीज्यो) । 

१६० तू आ चाए मता आ ,पण्‌ मैं कोनी आस्यू । 


[ ४६ | 


१६१ म्हे मामा के घर कद कोनी आस्यां । 
१६२ छोरी ने ल्याबा -खिनाबा स्हे जास्यां । 

१६३ खाता मैं ई बी ने चिट्ठी मिली ही । 

१६४ .चाल्ती-चाल्ती वा भोत्‌ आप्क्याई (हार गी, थकगी) | 

१६५ वा इसी आच्छी तरियां खेलू री ही। 

१६६ ये आम्‌ कई दिलां सूं धर्या हुया हा । 

१६७ दुकान्‌ पर्‌ वो यूं ई पड़यो रैहया करे हो। 

१६८ आर्‌ बाणिया के अठे सूं ले जायो (जाज्यो)। 

१६९ अठे लोदी बोछा बसे है। 

१७० यो ठाकरा को ढाणो (बस्ती) है । 

१७१ अठिनें बामणां की ढाणियां (बस्तियां) बोली है । 

१७२ छांद पड़ता ई .सारा ढाण्डा खिण्ड गा (विश्वर गा) | 

१७३ मेरे (मेरा) होता हुयां थे वेफिक़र्‌ (नचीत्‌) रहो (रवो)। 
१७४ तृ तेरो नांव (नाम) बतासी ? 

१७५ के तृ तेरो नांव (नाम) बता सी ? 

१७६ नौगांव कठिने है ? 

१७७ बत्ती आंच्‌ (बास्ते, आगूमें बीं को प्‌ तिसल (र॒पठ) गो । 
१७८ परन्द्रा दिनां ताईं म्हानें महाभारत बंचाणी है । 

१७९ जे तू जाणो चावे तो (जणा) तड़के चल्यो जाए। 

१८० मेंई नें ले जाऊं हूं । 

१८१ खाणो (रोटी) खा लेणो चाए । 

१८२ घोड़ा ताईं वो दुपैरी में राठ पूंच्यों । 

१८३ मेरो काम इतणी (इत्ती) चिड़ियां सूं कोनी चले। 

१८४ इत्तों तो भोत्‌ है .बस्‌ .इब्‌ किमि ना । 

१८५ जिसो बोसी उसो (विसो) काद्सी । 

१८६ गंडक (कुत्तों) जइयां ई नीसयों (निकल॒यो) वो डंडो (लाठी) चलायो। 
१८७ तने कितणी (कित्ती) चाए । 

१८८ तूं कुण सी में पढे है ! 

१८९ तूं कइयां इत्ता (इतणा) रिपिया सूं काम्‌ चला लेव॑ है ? 

१९० जरा (तेक) बठिवे चल्यो जा .क्यूंक अठे चणा की बोरो रखणो (घरणो) है । 
१९१ ऊँ दिन्‌ की जइयां (तरियां) देरी मता क्रिए। 


१९२४वो कठे गयो हो ? 
१९३ बीं की जइयाँ (तरियां) में वी गं। जी नहावा जास्यू । 
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१९४ बीं दिन्‌ स्थात्‌ वो बी आ जावे । 


१९५ तूं बी आयो तो बी (जीं पर बी) काम्‌ पूरो कोनी हुयो । 


कर 


नीमकाथाना (जिला सीकर) 


१ बता मेरों नाम्‌ कोई छे ? 
२ मेरी कलम्‌ कुण्‌ चुराई ? 
३ मैं सबने खवा-प्या दियो। 


डं 
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मेरी कमीचां ने मूसा काट गेरी । 

मेरो मंगर्‌ सूज रो छे । 

म्हारे थे लोगू कई दिनां सूं कोना जाया । 

या चिट॒ठी मेरा सूं कोना पढ़ी जायूगी। 

मरने च्यार्‌ पीसाँ को गुड़ चाए | 

मरने घरां जाणो छे । 

मेरा बाद थोडी सी काछी माटी लेतो आजे । 
वो मर्यो -जठया ताईं मेरे पर्‌ विस्वास्‌ राल्यो। 
मेरा में दो च्यार्‌ खोटी वाण आगी छे । 

मेरी जर्गाँ जदोरों दो दिन काम कर्‌ जायूगो । 
मेरो नोकर्‌ विना कह्याई भाग गो । 

मेरा खेताँ में भोत्‌ सा मजूर्‌ काम कर छे । 
में थारी खातर्‌ ठहर्या छा । 

खाबा में म्हानें कोई बांद कोना । 

में इस ज्यादा कि ई कोन याँगा । 
म्हारो चौक थारा सूँ चौगगों छी। 

म्हारे ताई दो छोटा प्याला लेतो आजे | 
म्हारो गोज्यो विल्कुल खाली छे । 

दावा की मारी म्हारी सारी जांगलछी ठिदुर्‌ री छे | 
म्हारी साथ बद्रीनाथ चालोगा। 

कचेड़ी में म्हे सांची को चोगा | 

म्हारै अठ पैल की साल भोत्‌ भारयों जल्तो हुयो छो । 
म्हे आगली साल नै जी नें बुलावाँया । 

दृद काडयो जा सयो है । 

दूद काडय ल्‍यो | 


२९ नोकर्‌ कना सूं दृद्‌ कडया ल्‍थी । 
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३० मैं कहँ तो छं मां सं भी कहा यूँ । 

३१ चोको धृप्‌ रयो छे । 

३९ नाण धोरी छी । 

३३ बारने को कमरो तोकर कना धुपायो। 

३४ पाड़ोसन पड़ी दे री है । 

३५ तू या लिच्छमी दोनूं जणी पूड़ी दिवा द्यो । 

३६ सारा कपड़ा सिम गा । 

३७ अरै-इत्ती जल्दी कुण सीम्या । 

३८ वो बड़ी भाण के ताई च्यार कुर्ती सिमाई । 

३९ अब सबने एक एक सिम्मा (सिवां) दो! 

४० वा से सूं बात्‌ करें छे तो करबा दो । 

४१ गाडी खाली नहीं छे तो अबी करबा देस्यूं । 

४२ मैं खुद खाली कर देस्यूं । 

४३ कुओ खुदगो .इ ने कुण खुदायो । 

४४ खुदाबा में कित्तो खर्चों आयो ? 

४५ यो ताछो ई चाबी सूं खुल जावेगो । 

४६ तू नहीं ,में खोल र॒यू छ॑। 

४७ नोकर नें खे कर्‌ खुल्या द्यो । 

४८ सेत्‌ खायो जा रयो छे । 

४९ बो भर्‌ मैं दोन्‍्य खा र॒या छा । 

५० बीं रोगी (बेमार) नें बी खुवा दयो। 

५१ बेज्जी ख़वा दींगा । 

५२ बढ़या को रोछो भोत्‌ दूर्‌ ताईं सुणाई दे र॒यो छे । 
५३ मां अर चाची होर रामायण सुण छे । 

५४ तू कठया सूं आ गो ? 

५५ तू काल इस्कल मैं गयो छोक कोतन्या। 

५६ मां होरां नें लेकर थे कद्‌ आवोगा ? 

५७ तू रोज की लूण मांगवा नें आ जाय छे । 

५८ तू काल ताईं कानपुर पं, च्‌ जायूगो .परस्ये_ ओोटो आ जाजे। 
५९ तू तेरा छोटा भाई नें ये, मार्यों ? 

६० थे लोग आओ चाए मता आओ -.मैं तो जरूर जाऊंगो । 
६१ में आच्छी तरियां जाणं छ॑ तेरा सं, यो बी कोन्या होगो | 
६२ तेरा सं ईं घरु की छाना' भी कोना बंध सकी। 
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| ४१ । 
ईं पर्‌ चादरा अर्‌ तकियो लगा लल्‍यो (दो) | 
ईं ने लातां अर घूसां सूं मार्यो । 
यां की काई ताकत्‌ छे जो अब्‌ चमरोड़ा मैं बड़े । 
या कुम्हारी दो मटका भेज्या छे । 
ईं की सारी आंगढी चिथ्‌ गी । 
ये आपका सारा सगा-सोयां सूं बी धोको कर्यो । 
या छोरियां का केह बा में आ गी । 
इ ने तड़के पाछी खिना दीज्यो। 
मेरो होण्डलू यो ई छे । 
मेरी कल्म्‌ या ई छे । 
वो इटावा को रह वाछो छे । 
ई रोजीता का टंठा सूं तो मर्बो ई चोखो छे । 
खेलबा में काँई बी खे को मालिक कोना । 
खुवाबा में में काई सूं बी कम्‌ कोता। 
टाबर्‌ नें खिलाबा (खुवाबा) में मरने भारी कुसी होवे छ | 
जो बचे बीं ने ढक कर मेलू दो । 
थम्‌ ज्या .तनें अबी देख छ॑ । 
मेरे कने आओ .थाने एक बात खूं । 
थे काकी कने गया छा । 
दो थपडाँ मैं थारो मुण्डो सीदो हो जागो। 
ब्या मैं थाने चालणो पड़ेगो । 
निमाइस में आपाँ दोन्‍्यूं ई चालांगा । 
अपणो कम सम्बालर्‌ राख जे । 
थारी रजाई कठे भूल्यांया । 
छोटा भाई के ब्या में म्हारी सारी थाली खो गी । 
ये हल तो आपणा ई छे । 
जो घर्‌ मैं पग भेलेगो वोई मार्यो जावेगो । 
जो घर्‌ मैं बड़ेैगो वोई मार्यो जावैगो । 
जीं की अटकी होगी, वोई मेरे करने आवेगो | 


१२४ मेढ्ा मैं आयां मां सूं कोई एक जणो चलल्‍यो ज़ावैगो। 


१२६ 


जो कोई सांची मानें .वो आर देख ले । 


१२७ जो बलद राठ गयो छे .,भोत चारु छे । 


१२८ 


जो चमारी काल पीसबा नें आई छी .बा तो भारी चोट्टी छी । 


१२९ 
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१३११ 
१३२ 
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[ ५२ ] 
वा चाए जीं की छोरी हो .बड़ी नागी छे (भोत्‌ खोटी छी) 


यो चाए जीं को छोरो हो .बड़ो नागो छै (भोत्‌ खोटो छीै)। 


साज ताई जो वी आ जाय .वीं ने रोटी खवा दीज्यों । 
चमारी जो वबरियां देगी छीं .वै सारी टट गी। 


जीं में जोर हो .सो सामण आवबे। 

जीं के मांगा वो दे दे । 

कासण में कांई छे। 

सारा ढाण्डां नें खोल दिया के ? 

बठे कुण्‌-कुण्‌ लीं ? 

दरवाजा मां सूं निकर्छ गया ? 

बाड़ी कठिनें भाज गया ? 

देख .वो कुणू जा र॒यो छे ? 

ये कांकराँ मेरी गोज्‌ मैं कुण्‌ गेर दिया । 
पांचू मण जुवार्‌ क्‍यां मैं आवेगी ? 

कीं पर भरोसो करूं .सब्‌ झूठा छे। 

इब्‌ कहीं नें वुलाऊं ना । 

मेरे करने इबू कोई मत अइयो (मता आयो) । 
क्यूँ चल्‍यो आरुयो छे । 

के बढदां ने होलढी-होछी नहीं चलावे ? 
कहीं ने किमि वी मत्‌ कइए (मता कह्मयो) । 
बठे कीं पर बेठेगो ? 

ईं के उरे क्यूं जा र॒यो छी ? 

छोटी सनन्‍्दूक में कुछ भी ना । 

ल्‍या कर्‌ दे दे देकर्‌ चल्यो ज्या । 

हँस कर्‌ बोलूणो ठीक कोना ? 

छत्‌ पर्‌ सं चल्यो जइए (जाए) । 

तकाब्‌ के किनारे घूमण (डोलण्‌) चलांगा । 
लेकर सम्हाढ कर्‌ रख लिये । 

खवाय-पियाय कर बड़ो कर देणो म्हारों फर्ज छो । 
कह कर कुण बुरो वण । 

घणी के लिखें थम (थ्मी) जुबाव जरूर्‌ दियो (दीज्यो) । 
तू आ अर्‌ मत्‌ आ पण मैं तो आऊंगो 

म्हे तो मामा के घर्‌ कदी आवां ना । 


| ५३ ] 
१६२ छोरी ने लेबा नें महें जावांगा । 
१६३ खाता-खाता ही बीं ने चिट्ठी मिली छी । 
१६४ चाल्ती-चाल्ती वा भोत्‌ थक्‌ गी। 
१६५ वा इसी आच्छी तरियां खेल री छी । 
१६६ ये आम्‌ कई दिनां सू पडया छा । 
१६७ दुकान पर वो यू” ई पड़यो रहंतो (छो)। 
१६८ आकर बाणिया के उरे सू ले जावो । 
१६९ अठे लोदी भोत्‌ बसे थे । 
१७० यो ठाकराँ को पह्वियो छ । 
१७१ ई' कानी बामणाँ का पढ्िया भोत्‌ छीे । 
१७२ बूंदा-बाँदी होता ई ढाण्डा बिखर गया । 
१७३ मेरे होता हुयाँ थे बेफिकर (नचीत्‌) रहो । 
१७४ तू अपणो (तेरो) नाम बता । 
१७५ के त॒ तेरो नाम्‌ बतावैगो ? 
१७६ नोगाँव कठया नें छे ? 
१७७ बढती आँच्‌ मैं बींको पग्‌ रंपट्‌ पड़यो । 
१७८ पन्द्रा दिनाँ के ताई' म्हानें महाभारत बँचवाणी छे। 
१७९ जैं तनें जाणो होवे तो काल चल्यो जाए । 
१८० में ईने लिए जाऊँ छ । 
१८१ खाणो (रोटी) खा लेणो चाए 
१८२ घोड़ा ताई वो दोपैरी नें राठ पूँच्यो । 
१८३ मेरो काम्‌ इतरी चिड़ियाँ सूँ कोना चालेगो । 
१८४ इतणो भोत्‌ छे, बस इब कुछ नहीं । 
१८५ जिसो बोवोगा' उसो (विसो) काटोगा । 
१८६ कुत्तों जइयाँ ई निककछ॒यों, वो छाढठी चलाई। 
१८७ तने कित्ती चाए ? 
१८८ तू कुण सी में पढे छे ? 
१८९ तू कइयाँ इत्ता रुपियाँ सूँ काम्‌ चला लेब॑ छी । 
१९० जरा बडे सूँ परै हो ज्या, क्यूंक उरे चणा को बोरी रखणो छै। 
१९१ बीं दिन की तरियाँ देर मत कर्‌ (मताकर) । 
१९२ वो कठे गयो छो ? 


१९३ बीं की तरियाँ मैं बी गंगा जी न्हाण्‌ ताई जाऊँगो । 


| ५४ | 


१९४ थीं दिन स्थात वो थी आ जाय । 
१९४५ तू बी आयी तो बी काम पूरो को हुयी गा । 


२० 
९६ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
९६ 
१७ 


२९ 
२० 
२१ 
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२३ 
एड 
२५ 
२६ 
२७ 
श्द 
२५९ 
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जयपुर नगर 
बताओ, म्हारो ताम्‌ काई ले ? 
म्हारी कलम कुण्‌ चोरी ? 
में सब ने सवानप्या दिया । 
म्हारी कमीजा ऊंदरा काद नार दी । 
म्हारी कमर में सोई भा गी। 
म्हारे ये लोग बरसां से कोने आया । 
यो कागज म्हारा बांचवा में कोर्मे आवे । 
मने च्यार पीर्सा को गुड़ चायजे | 
मर्ने घरा जाणों छे । 
म्हारे ताई थोड़ी-सी काछी माटी लेता आयो | 
वो दम निकलछवा तक म्हार ऊपर भरोसो कर्यो । 
म्हारे में दो-च्यार बुरी वाण पड़ गयी छे । 
म्हारी ठोर जटोरो दो दिन काम कर जावैलो । 
म्हारों नौकर कहाँ बिना ही भाग गयी । 
म्हारा लेता पर भोत-सा मजर काम कर ₹द्या ले । 
में वां के ताई' ठहर्या छां । 
खावा मैं म्हानें कोई उजर कोने। 
म्हे ई से वत्ती काँई ही था ने । 
म्हाँकों चौक थाँ से चोगणों थे । 
म्हाँ कै ताई दो कचोढ्ठा लेता आ ज्यों । 
म्हाँ की जेब नेठ में खाली छी । 
सर्दी के मार॒याँ म्हाकी आंगढयाँ नेठ में ठिठुर गी । 
म्हाँ की साथ बद्रीनाथ चालोला ? 
कचेड़ी में म्हे सब साफ-साफ कर दुयाला । 
पल की साल म्हॉँक एक बडो जल्सों हुयो छो । 
आइन्दा साल म्हे लोग पंडित नेहरू ने बुछावाँ ला । 
दूध दुद्यो जा रह्मो छे । 
दूध दृह ल्‍यो । 
नोकर से दूध दुह्ना ल्‍यो । 
में कह छक, माँ से भी कह वा (कल्वा) यूँ । 
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बारो कारई नाम छे, जल्दी बता । 

£ गांव में थारी जाति का लोग भोत छे । 

यो खेत थारे ताम मांड्यो छ | 

धारा ढांढा कोंजी हाउस में बन्द छे । 

थारी साटाँ आगर्ण भीज छे । 

चोर आधी रात नें थाका मंजूस को ताछो तोड़ नास्यो । 
थाँका कांचा से खून दपक रो छे । 

यांकी आस में या लाली बयूं छे ? 

आजकाल थाँफ भोत्त लोग पड़या ले । 

थांलोगाँ की कोई से भी कोने वर्ण । 

थाँ के ताई चुन पीस्योड़ी पड़यो छे। 

वा नें थांकी सावाहेली वुलारों &। 

थांकी अर ऊँ कीं काँई बैठे कोने ? 

थाँकी साइकिलां पिंचर हो गी छठे । 

था को ईसान कदे ही कोने भूलूं । 

थे काँई खाली बैठवा छो ? 

यो कोई बुरो काम कोने । 

या छोरी कुणकी ले ? 

यो छोरो कुणको छ ? 

ये नोकर किस्या सेठ का छे ? 

ये मजूर्ण्या' किस्पा खेत्त में काम करें छी ? 

या काछी धोत्याँ अर्‌ साइयाँ मोर ली छे । 

ईं में लम्बो-लम्बों यो काई पड़यो छे ? 
में ईं के ताईं सब क्यूँ करवा नें त्यार छू । 
ईं धोती को कपड़ो खूब मजबूत छ । 

ई को कपड़ो मजबूत कोने । 

ई कने से हट जाओ । 

या न करोला तो थे प्यास से मरोला । 
ये सारा आम हाल अधथ पकया छे । 

ईं सब पर सोना को पाणी चढ्यो हुयो छे । 
याँ का जूता नेठ मैं ही टूट गया । 

याँ लुगायाँ का आदमी परणस्यूँ से कोने आया । 
ई पर चादर अर तकिया और छगा द्यो । 
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ईं ने लाता अर्‌ मुक्‍्काँ से मार्यो । 

याँ को काँई बूतो ज्यो अब चमरोड़ा में घु्ते । 
या खुमारी दो घड़ा भेज्या छो। 

इ की आंगक॒याँ कुचल गी । 

ये तो याँ का सगा सम्बन्ध्याँ नें भी धोखों दे दियो। 
या छोरी का कहवा मैं आगी । 

इ ने काल पाछो भेज दीजे । 

म्हारो होल्डर यो ही छे । 

म्हारी कलम याही छे । 

वो इटावा को रहवाछो छे । 

रोज का ईं झगड़ा से तो मौत चोखी । 
खेलबा मैं कुण कुणको मालिक । 

खुवावा मैं मैं काँई से कम कोने । 

बालक नें खिलावा मैं मर्नें आनन्द आवीे छे । 
ज्यों बचे ऊँ ने ढकर मेल दो । 

ऊबो रह, तनें वार देख छे, । 

सरको, कान मैं एक बात वताऊला । 

आप काकी के गया छा । 

दो थपड़ाँ में आपको मूँडो सीधो हो जावेलो । 
ब्याह मैं आपने चालणो पड़ेलो । 

तुमाइस मैं थे-म्हे भी चालाॉला । 

आपणो कामढो सँभाकछर राख जे । 

आपणी रजाई कोड़े भूल्याया ? 

छोटा भाई का व्याह मैं आपणी सब थाक्ृयाँ चोरी चली गी। 
ये हछ आपणा ही छे । 

ज्यों घर मैं पग मेल्यो, वोही मार्यो जायलो । 
ज्यों घर मैं पग मेलेलो, वो ही मार्यों जायलो । 
जीं की अटकेली वो म्हारे कने आयलो । 

मेढ्ठा मैं आपा मैं सें कोई एक चलयो जायलो । 
ज्यों कोई साँच पमझें आर देख जाय । 


ज्यो बैल राठ गयो छे, वो भोत चरलो । 
ज्यों चमारण काल- पीसबा आई थी, वा बड़ी चोर निकद्वी । 


वा चाय जींक़ी बेटी हो, भोत ऊषमी छ । 
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यो चाय जींको छोरो हो, भोत ऊघमी छ। 
साम नें ज्यो-ज्यो आ जावे, सब नें व्यायू फरा दी । 
चमारण्पां जो रस्स्याँ देगी छी, सव टूट गई । 
जीं में ताकत हो, सामने आवे । 

जीं करने हो, वो दे दे 

बर्तन में काई पड़यो छ ? 

कांई सब ढांढों ने छोड़ दिया ? 

उंडे कुण-कुण छे ? 

भारणा से कुण निकछ गया ? 

डाकू कोड़ी के निकछ्ठ भाग्यां ? 

देखो, वो कुण जा रहयो दे? 

म्हारी जेब में ये कांकर्या कूण पटकी ? 

पांच मण ज्वार काई में आवंली ? 

कुण पे भरोसों कर, सब धोसावाज छे । 
अब कोई ने भी कोने बुलाऊंचा । 

महारे करने अब कोए ने थाने । 

वर्य चल्या आ रहया छो ? 

वलां ने घीरें-वीर वर्य ने चलाओ ? 


ऊंफ कांड मात्ट वेदाला ? 
' के कारई वास्ते चार रहया छठो ? 
छोटा सन्दरक में काई भी कोने | 
त्यार देद्यो अर देर चत्या जाबो | 
हेंसर ऋदवावों चोखों कोने । 
डॉंगल होर निक्कन्ठ जाज्यों । 
नाव की पाक वर बनवा चालाला । 
जेर संभात से राख सीजे । 
खबा-वयार बड़ी ८२ देदो स्हाँ को छझास छः | 
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१६३ खाती टेम ऊं नें चिट्ठी मिली छी। 

१६४ चालर्ता-चालताँ बा नेठ मैं हार गई। 

१६५ बा इसी चोखी तरह खेलरी छी। 

१६६ ये आम कई दिनां सै पड़या हुया छा । 

१६७ दुकान मारे वो अइयाँ ही पड़यो रह छो। 
१६८ आर बाण्या का से ले जाओ । 

१६९ अंडे लोधी भोत बसे छे। 

१७० या ठाकुराँ की बस्ती छे । 

१७१ अंडी के ब्राह्मणाँ की बस्त्याँ ज्यादा छे । 

१७२ छाँट पड़ता ही सब ढाढा बिखर गया । 

१७३ मैं छ जिते आप बेचिन्ता रहो । 

१७४ तू तेरो नाम बता। 

१७४ काँई तू तेरो नाम बतावैलो ? 

१७६ नोगाँव कोड़ी के छे ? 

१७७ बढ्ती आग मैं ऊंको पग फिसल गो । 

१७८ पन्द्रा दिन म्हाँने महाभारत बँचवाणों छे । 
१७९ अगर थाँने जाणो छे तो काल चल्या जाज्यो । 
१८० में ई नें ले जाऊं छू। 

१८१ रोटी खालेणी चायजे । 

१८२ घोडा खातर वो दोपहरी मैं राठ पो हच्यो । 
१८३ म्हारो काम इतरी चिड़ याँ से कोने चालेलो | 
१८४ इतरो तो भोत, बस अब काँई कोने । 

१८५ जस्यो बोवोला, वस्यो ही काटोला । 

१८६ कुत्तों जइयाँ ही निकछ॒यो, वो लाठी बाई। 
१८७ थाँनें कितरी चायजे ? 

श्य८ थे किसया दर्जा में पढो छो ? 

१८९ थे कया इतरा रुप्या मैं काम चलाल्यो छो ? 
१९० थोड़ा उंडी के हट जाओ, अंडे चणा को बोरो मेलणो छे । 
१९१ ऊँ दिन की जइयाँ देर मत करो । 

१९२ वो कोड़े गयो छो ? 

१९३ ऊँकी जइयाँ मैं भी गंगा जी मैं न्हावा जाऊंला । 
१९४ ऊँ दिन स्थात वो भी आ जाय । 

१९५ तू भी आयो तो भी काम पूरो कोने हुयो । 
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नारनोल (हरियाना) 
बता मेरो नाम्‌ के है : 
मेरी कलम कोण चुरा ली १२ 
मैंने सबको खुवा-पिया दिया। 
मेरी कमीचें मूसों ने काट दी । 
मेरी पीठ माय सोई आ गई । 
उरे लोग कई दिनां से नहीं भाया । 
या चिट्ठी मेरा से नहीं पढ़ी जाएगी । 
मु चार पइसा को गुड़ चाये । 
मुने घर जाणो है । 
मेरा ताईं थोड़ी सी काछो मिट्टी ले अहये । 
वो मरता दम तक मेरा पे भरोसो कर्यों । 
मेरे मांय दो-चार बुरी आदत पड़ गई हे । 
मेरी जघाँ जटोरो दो दिन काम कर ले गो । 
मेरों नौकर बिता कंह्यां भाग गयो । 
मेरा खेताँ में घणाई मजूर काम कर र॒या है । 
हम थारे लिये रतयाँ हां । 
खाण में स्हाने कोई आंट नहीं है। 
हम ऐंसे ज्यादा कुछ नहीं देवांगा । 
म्हारों आँगण थारा से चौगणो है । 
म्हारे ताईं दो कटोरा लेतो अइये | 
म्हारी गेज -गोज बिल्कुल खाली पड़ी है । 
जाडा की मारी म्हारी उंगली ठिर्‌ गईं । 
आप मर्हारे साथ बदरीनाथ चलोगा । 
कचेड़ी में हम सारी साफऊ-साफ कह दथाँगा। 
म्हारे उरे गलड़ी सालू एक बड़ो जल्सो हुयो थो। 
आगरली साल हम पण्डत नेरू ने बुलावाँगा । 
दूद निकाछयो जायों है । 
दूद निकाछ ले । 
नोकर से दूद निकद्धवाय ले । 
में तो के ही र॒यो हूँ, माँ से वी कहवाय्‌ दूँ । 


न रे 
रे 
प्र 
+२, 
५६ 
कट 
शप 
* ९, 
६० 
६१९ 
घ्२्‌ 
६३ 


५5. [ ६२ | 

चोको धुर्व है । 
नाणू घो रही (रो) ह। 
भार का कमरो नौकर भी घवायो। 

ल्‍स की लुगदयां प्री दे रही (री) है । 
वा ता तू या लच्छमी ब्रिन् प्रियां ने दवा दो | 
सारा कपड़ा सिम्र गया । 
भ३ इतनी जल्दी कोण सोम दिया । 
पे बड़ी भाण ने चार फिराक सिमाय दंड । 
४व सब ने एक-एक सिमाय दे । 
था सब स॑ बात करें तो करण दो | 
गाड साली है, नहीं तो इबी खाली कराय दंगा । 
में आपी सालो कर द॑। 
उवा जुद गया, कोण खुदायो ? 
जुदाण में फे खर्चो आयो ? 
ऐं चाथी से यो ताछो खुल जायगो | 
तू नहीं, में खोल रदयो(-..रयो ) हैं । 
नौकर ने कह कर खलाय दो । 
सहद साया जाया (-.जा रयो) 
वा आर मेँ दोन खा रह्मा था । 

रोगी ने भी खुवा दो । 
वेज्जी खुवाय देगा । 
बठा को रोछो भोत्‌ दूर तक सुण रहो है । 
माँ चाची होराँ रामायण सुण॑ है । 
तू कितू से आ पड़यो ? 
तू कल इस्कूल गयो थोक नहीं ? 
माँ होराँ नें लेकर तुम कद आवोगा ? 
तू रोजीना निमक माँगण आय जावे है । 
तू कल तक कानपुर पौंहच जावैगो, परसूं वापिस आ जइए | 
तू अपणा छोटा भाई नैं क्यूँ मार्यो ? 
तुम आओ चाए मत आओ, मैं जरूर जाऊँगा । 
में खूब जाणूँ हूँ, तेरा से वो नहीं होयगो । 
थारा से ऐ घर पर छायाँ बी नहीं करी जाय । 
इबी तेरे माँय उठण-बैठण की हिम्मत नहीं आई । 
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| एऐरे | 
तेरो नाम के है ? जल्दी से बना । 
ऐं गाँव में तेरी जातू का भोत्‌ सा आदमी हैं । 
यो खेत तेरे नाम लिक्खों हे । 
तेरा ढोर काजीहीज में बन्द हूं । 
तेरी खाट आंगण में भीज रही है । 
चोर्रा आदी रात ने थारी सन्दूक को ताका तोड़ दियो । 
तेरा कन्या से खुनू पड़ रह्चो ढ॑ । 
तेरी आँख में या ललाई व्ये॑ है ? 
आजकल थारे उरे भोत्‌ मा आदमी पड़ या हे 
थारी की सेबी नहीं वर्ण । 
यारे लिए पिसो हुयो आटो रख्यो हे । 
थानें थारी साछहेली बुला रही हे ! 
के तेरी और बैंकी नहीं वर्ण ? 
थारी सायकिल पिंचर्‌ हो गई । 
थारो कियोड़ो कदी नद्ीीं भूलूंगा | 
तू के खाली बैठयों है ? 
यो काई वुरों काम नहीं है । 
या छोरी के की है 
यो छोरो के को है ! 
ये नौकर कुणसा (के) सेठ का है 
ये मज्रणियां की खेत में काम कर रही थी । 
इण काली घोतियाँ और साडियां खरीदी है । 
ऐं में यो लम्बो-लम्बों के पड़यो है ? 
मैं ऐँ के ताई सब कुछ करण नें त्यार (--तियार) हूँ । 
ऐं घोती को कपड़ों खूब ठाडडो है । 
ऐं को कपड़ो ठाइडो नहीं है। 
ऐं कना से हट जाओ । 
यो नहीं करेंगो तो प्यासो (पियासो) मरैगो । 
ये सारा आम्‌ इब्ी कच्चा ई है । 
इण साराँ पर सोना को पाणी चढ़ यो हुयो है । 
इणका मुड्डा विलकुल टूट गया । 
इण लुगइथाँ का आदमी परसूं से नहीं आया । 
ऐएँ पर चदरा और तुकियों छगाय दो | 
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वो चाए ज॑ को छोरी हो, बड़ी नागो हे । 

सांज में जो-जो वी आवे, सच्‌ ने रोटी सुवाय दिए । 
चमतारियां जो वरियां दे गई थी, सारी टूट गई । 
जे में ताकत हो, वो सामणे जा जाए। 

जे कने हो, वो दे दे । 

बर्तन में के धर्यो है ? 

के सब डांड छोड़ दिया गया । 

उत कोण-काोण है ? 

दर्वाजा से कोण निकछ गया ? 

घाड़ी की तरफ भाग निकछया ? 

देख दो कोण जा रझ्यो दे । 

ये कांकरी गेरी जेब में कोण डाल दी ? 


? पाँच मण उर्वार कंसे सॉयगी ? 


वीं पर भरोसो वार्र, सारा धोखावाज 

इब कही ने ने बुजाऊँगा । 

मेरे कने इब कोई न आय । 

बय॑ चल्यो आ रह्यों 

बढदांँ नें धीरे-धीरे वयं नहीं चलाते ? 

कही से कुछ मत कहिए 

उर के पर बंठगा ? 

की उरे वयं जा रह्नो हे ! 

छोटी सन्दूक में कुछ वी नहीं है । 

लाकर दे दो, देकर चल्यो जा ! 

हँसकर कुहाणो अच्छो नहीं है । 

छात से निकछ जाए | 

तछाव के किनारे घूमण चालाँगा । 

लेकर ठोक से रख लिए 

खुवा-पिया कर बड़ी कर देणों म्हारो करतंव थो । 
कह कर कोण बूरो होवे । 

ज्यादा के लिखूँ, आप (>-थम्‌) जवाब जरूर दियो । 
तुम आवो चाए ना आवो, पर में नहीं आऊँगा । 
हम मामा के घर कदी नहीं आवाँगा | 

छोरी नें ल्याण हम जावाँगा । 
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ओोहछाई 
ओटो 
“ ओठो-सोछो 
“ ओगण 
“ओड़ 
ओड 
ञजोले 
“ बोचो 
 ओोडें 
भोजणो 
“ ओछमो 
कंसल्ो 
. कना गता 
* कंगलो 
“ कंमीच्‌ 
कवर 
“ कचोढी 
कहवो 
कृतर्नी 
कतियो 
कमतर 
: क्चेड़ी 


- कांगसियो 
काको 

' काडणों 
किमि 


कीकर 


क्स्सो ४५ 
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चक्कर कृठे 
वापस ““ कल्डो 
गोलमाल > फेंइयाँ 
वुराई कठिन 
अन्त “ कद 
इतना (केवल-माप) कने 
गुप्त कदे-काऊ 
दूरातन क्स्टो 
फिर ४ काले 
फिर “ काठ 
डालना (त्रलपदार्थ) ?ज्ञाछुवो 
उपालंभ - क्ागलो 
खजूर कासण 
श्राद्ध पक्ष “ कादों 
भिजारी कायो 
कमीज “ क्ान्दो 
दामाद “ काणो 
कटोरी 2 द्वाूजो 
कंघा काचर 
कैंची “ क्ाग्रच्‌ 
कीची “7 क्पी 
विशिष्ट कार्य 
क्‌चहरी  कानी 
“ कांगी 
कंघा 5 कार 
काला ““ कोछो 
सिकालना ०- कोयलछी 
क्छ कोठो 
एक वृक्ष 
बेलचा ८“ कोठयार 


कहाँ 
कृठोर, सख्त 
कैसे 
किध्र 
कंव 
पास, समीप 
कभी कंभी 
तंग (कपड़ा) 
भृत्यु 
लकड़ी 
कछुवा 
कोवा 
बतंन 
कीचड़ 
तुतला 
प्याज 
काना 
कलेजा 
एक फल विशेष 
कागज 
फल तरकारी का कठा 
हुआ एक छोटा टुकड़े 
तरफ 
कंघी 
एक विशेष पहाड़ी फल 
क्म्ह्ड़ा 
ध्ली 
पञ्चुओं को पानी 
पिलाने का होज, 
कमरा 
विवाह के पतवान का 
कमरा 
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कप 
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फोचकफो 
खंडरणो 
“” खाल्ी | 
“ खातर 
खिलोचियो 
“ खिनाणों । 
ल्िदाँणों 
-“ खुड़कों 
खँंबी 
“ खोसणों 
खोजो 


““ गत 
“४ गुंडक 
गदरों 
गदड़को 
गाद 
' गावों 
“ कर्ज ग्यू 
“ शिण्डी 
"४ गीठी 
“गीगलो 


उीनी सिद॒टी का 
बड़ा प्याज 
परिवार 


चुत की लच्छी 
पया्‌ 
छेद 
वियेरना 
बढ़ई 
आदर, वास्ते 
मोजा 
भेजना 
भावाज 
ऐवी , 3४<**“ 


छीनना 


आंख में अंगुली से 


लगी चोट 
द्शा 

कुत्ता 

गद्य 
मुकका 
सिघाड़ा 
कपड़ा (पुराना) 
गेहूँ 

गेंद 
अंगीटी 
चच्चा 


६९ |] 
फुसी 
“ फुंत्तामद 
ऊुग 
&. कुपात्तर 
४“. फुछनो 
फ्ट 


जल पे 
फूता 


“सातण 
मिलारा 
खिटणो 


“ख़रो 


कि । 


“ चलो ड्लो 


“थटो 
गत्तो 
गदेड़ो 
गंडो 
गंजी 
गर्दो 
९ गमछो 
€ गाद् 
4 गाछ 
स्‍ गादड़ो 


; 


गींड 
गीगो 


ज़्शी 
पतुशामद 
फोन 
शंतान, शरारती 
मवाद का दर्द करना 
नकफल(किसी व्यवित की ) 
काना 
ऊंद फे ऊपर रखने 
की कर्सी जिस पर 
व्यधित बेंठता हू । 
कच्चा आम, अस्विया 
जिद 
गठदा 
बढ़ई की स्त्री 
खिलोना 
निमना 
पत्वर का ऊंचा 
ढाल चबृतरा 
रेजगारी 
नालायक 
ब्रा 
दफती 
घूंसा 
गन्ना, ईख 
वनियाइन 
धूल 
अंगोछा 
गाली 
वृक्ष 
गीदड़ 


गेंद 
बच्चा 


गीगली 
गुमान 
“ ग़ढो 
“ गेल 
गेलड़ो 
“ गांडो 
“ गोखों 
“ घड़ानों 


“ घालणा 
“ घिरत 
“ धीसणों 


चाम 


- चानचक्र 


चिड़स 


- चखघिलकणों 
' चीलगाड़ी 


चेजारी 


चेपणो 
चुग्गो 


चूखणो 


चोमासो 


[ 


बच्चो 

धमण्ड 

अंगूठी 

पीछे 

पिछला 

टांग 

गवाक्ष 

सीने चांदी के 
आभूषण बनवाना 
डालना 

घी 

घसीटना 


पु० गुड़िया 
स्त्री० गुड़िया 
दुत्कार देना 


वड़ा वताशा 
चटपटी 
चलनी 
पह्चिया 

खाल 
अचानक 
चरसा 
चमकक्ष 
वायुयान 


कारीगर (मकान 
वनाने वाला) 
चिपकाना 
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गीगी 
गुड़नो 
“ गेरणी 
चर गेल ३ 
* गलो 
_>गोठ 
» गोंदिम 
४ चणा 
,>पीसियों 


>घीया 
घुर 


घुच्चरियों 
घुडा छवियाँ 


चम्पल 
चवोड़ा 
चानणी 
चाव्ठनो 
चाँचरो 
“ चासणों 
चिर्चेणो 
“ चील्डो 
८ चीथधड़ो 
चेजो 


“ चेत॒णो 


पक्षियों को खाने के “ चलो 


लिये फेंके गये दाने 


चूसना 
वर्षाकाल 


चोगरो 
४ चोबारो 


बच्ची 

लुढ़कना 
गिराना 
पिछली 

रास्ता 

ग्रोष्ठी 

फूट, झगड़ा. 
ज्यादा 


टाट 
लोकी 

जमीन में खुदा 
हुआ कुत्ते के 
बैठने का स्थान 
पि्ल्ला 


घटने के वल चलने 
की क्रिया 


चप्पल 
हँसी-ठट्टा 

चांदनी 

छानना 

सिर 

प्रकाश, वत्ती जलाना 
चीचित करना 

कपड़ें का टुकड़ा 
रोदना, दवाना 


भवन निर्माण का 
कार्य 
चेतावनी देना 


रुई का टुकड़ा 


कमरा 
घर के ऊपर का 
कृमरा' 


चोखो 
चोरणी 
छाप 
छाज ले 
छानो 
छ्ल्को 
छोरो 
छोह 
जमाँत 


“ जक 

“ जद्याँ 
जणा 
जामण 
जाडो 
जिको 

“ जीजी 
जुगतो 
जेंठ 
जोड़ो 
झेरणो 
झुरखो 


“४ टाछ 
/दाबर 
/ दाल्ो 
/ दीबो 
। टेम 


टेणियो 


/दोपो 
ट्ोपियो 


अच्छा 
चुराना 
अंगूठी 

सृप 

छिपा 
छिकला 
लड़का 

क्षोभ 

दावत में बैठे 


व्यक्तियोंकी पंविति 


चेन 

जेसे 

तब 

जामुत 

जाड़ा 

जो 

बहिन 

लायक 

रोटियों का ढेर 
कच्चा तालाब 
मथाती 

ताखून से नोंचने 
की क्रिया 
स्थगन 

बच्चा 

बहाना 

टीला (बालू) 
समय 

विवाह में मिठाई 


आदि परसने का 
विशिष्ट वर्तेन 


वूद 
भगोना 
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नचोणो 
छ्न्नी 

/ छाॉँट 

् छावडो 
छिद्दा-छिद्दा 

४ छोरी 
छोडो 
जनेत 

/ जँंगलो 


जद 
जणनों 
जठिनें 
जावतो 
जाणो 
जिनावर 

>जीमणो 
जुगत 

/ जेंबड़ो 
जोरामर्दी 
झेद 
झोटो 


ठाँट 
टाँकों 
टिकस 
/ देसण “ठेसण 
” डेण 


टोप 


टोपलो 
टोटो 


चोगुना 

तस्तरी 

बूँद (पानी) 

टोकरा 

टूर-ह्र 

लड़की 

पेड़ की छाल 
बारात 
खिड़की, रोशन-दात 


जब 
जन्म देना 
जिधर 
प्रबंध 
जन्म देना 
जानवर 
भोजन करना 
युक्ति 
रस्सा 
जबर्दस्ती 
पेट 
झले का एक 
हलकोला 
सिर 
कढाई-बुनाई 
ट्िक्टि 
स्टेशन 
टीन 


पीतल का बहुत बड़ा 
वर्तत (बड़ा भगोना ) 


बच्चों की टोपी 


टोकणों 
ठ्णकणो 


ठाँव 
८ ठाली 
“ ठीडो 

डर्पणो 
श्र्ड 


/ डउकिण 


५» डाँस 


» डील 

. डुप्टो 
डकाणो 
डोढ्ी 
ढालो 


ढाणो 


ही! 


दुण्डो, ढूंडो 


“ततइयो 
तकरार 
“ तड़के 
ताप 
“ तारणो 
८ तातो 


“ तिसायो 
८ तिरणों 
» तूमड़ी 
तेक 
४ तोहें 


दी यढ्ी 
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बातु निर्मित विशेष 
प्रकार का घड़ा 
वच्चों का रह-रह 
कर रोना 

स्थान 


खाली (कवल आदमी) 


अवधि 
भयभीत हो गया 
रस्सी 
चुड़ेल 
सृच्छर 
शरोर 
दुपट॒टा 
बहकाना 
दीवार 
लंग्री बन्दर 


गिराना (मकान आदि) 


जीण॑-शीर्ण मकान 


(पीली) 
ड्प 
कल (भावी) 
व॒ुखार 


| 


उतारना 
गरम 


प्यासा 

तेरना 

केंडिल 

जरा 

तुरई 

चौखट के पास 
ऊँचा स्वल 


तरेड़ 0“ 
तरियाँ 
तले 
तावड़ो 
तावछो 
तिवारी 


तिसलछनो 
तीस 
तुमत “ 
तोवा 
थ्यावस » 
थधामणो ५ 


मजदूत 


उठाना 
ठिठुरना 

उत्सव 

हजम कर जाना 
रोकना, ठहराना 
डाक 

एक विशिष्ट खट- 
मिट्ठा पहाड़ी फल 
मुवका 

पहाड़ 

वड़ी इलायची 
फिरना 

छोटी बस्ती 

ढोर 

लुढ़काना (तरल 
पदार्थ) 

दरार 

तरह 

तीचे 

घूप 

जल्दी 

एक प्रकार की वठक 
विशेष 

फिसलना 

प्यास 

आफत 

हाह्कार 

धीरज 

रोकना 


न 


ग्रे ०४ 
थोबड़ो 
दहाड़ो 
दर्कार 


दबाबखान। 
4५ 


८ दायजो 
/ दाँतण 
|; दाड़ 
दिसावर 
! दिन घालणो 
| देही 
दुर्भांत 
दोर्यो 
धघणी 
( वमकाणों 
' पाड़ी 
; धीणो 


धघुंदो “४७ 
ब्रा ध्च्े 
- घूजणो 
> नटणों 
न्याऊ 
“नपुतो 
न्द्योरा 
“भाड़ 
/ नाण्‌ 
नागो 


नारेछ 
नाल्ेर्‌ 


८ 


है 


नाको 
८ निवाँच्‌ 
“निकासी 
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आप, तुम-लोग 
मुंह (हीनता सूचक) 
डाका 

जरूरत 
काजीहाउस 
दहेज 

दातुन 

अनार 

परदेश 

दुख देना 

शरीर 

दुराव 

कठिन, कष्टप्रद 

पति, मालिक 
डांटना 

डाक "५४. 
गाय भैंस पा बा 
दूध वगरह का 
कार्य करना 

मन्द 

काँपना 

इंकार करना 
घटिया 
पुत्रहीन 

खुशामद 

गरदन 

नाउन 

शैतान 
नारियल 


किनारा 
उष्णता 
घुड़चढ़ी 


थेपड़ी 
थोबो 
दरूजो 


: दक़्तूर 
“दाम 


“ दाम 


दाख 
दाफड़ 
दिनगे 
दीदो 


>दरसीस 


टाः 


द््णो 
व्यात 


घण 
८ 


८ 


5 
मु 
> 


धाड़ो 
धापणो 
घुंद 
धृवारों 
धूम 
० श 
धोको 
नक्की 
न्योछी 
नचीत 
न्ह्याल 
नार 
नाज 


>त्ञागी 


. . नाँव 


_>नलावड़नो 
निमड़नो 
निचल्लो 


कंडा' 
थप्पड़ 
दरवाजा 
नेग 
पसन्द 
दाह संस्कार, धब्त्ा 
किसमिस 
छाला 
सुबह 
दृष्टि 
अभिजञ्ञाप 
दुगुता 
देहात 
मालिकित पत्नी 
डाका 
पेट भरना 
कोहरा 
पीतल का छोटा मटका 


भोड़ उधम 
आधमन 
सफेद 
समाप्त 
रकम 
निर्श्चित 
उपकृत 
शेर 

अन्न 
शरारतिन 


सास 


समाना 
समाप्त होना 
शांत 


निपजणो 
नीसरणों 
नेग 
नेप 

- नेवगण 
पंगत 

“पण 
परले 
प्याणों 

“ पपोह्वनों 

“ पावणों 
पाड़नो 

” पिरोत 
पिल्युरियो 

“- पीसो 
पीनणो 
पेड़ी 

- पड़ी 

- पैलीपोत 


“पोट 
पोसाणों 

> फाँसो 
फाँसणो 


> फेरा 

> वगाणो 

> बर्नी 

>्बनास्पती 
बढे 
बठिने 


बरजणो ;ल्‍ 


बगणो 


पैदा होना 
निकलना 
हक, हिस्सा 
नाप 
नाउन 
पंक्ति 
किन्तु 
प्रलय, उधर 
पिलाना 
सहलाना 
जामाता 
उखाड़ना 
पुरोहित 
पिल्ला 
पैसा 
रुई धुनकना 
पोर 
जीने की सीढ़ी 
सर्वेप्रथम 


गट॒ठर 

पड़ता बैठना 

फंदा 

कुएँ में रस्सी बाँव 
कर वाल्टी डालना 
भेँंवरी 

फेंकना 

इमरतबान 
नासपाती 

वहाँ 

उधर 

मना करता 

रास्ता चलना 


“ नेम 

& नेवगी 
नोसो 

“ पजामो 
परे 

“ परले दिन 
पसरणो 
पाँख 
पाँती 

, - पिछाण्‌ 

“ पिछताओ 

पिलमृणो 
पीर 
पीलो 
पेई 
पैड़ो 
प्‌न 
पूंगी 
पोणो 
फटफटियो 
फालो 
फ्‌ड़ 


८८% 


फोसरो 
वछंद्‌ 
बरुओ 
बधाऊ 
बधणों 
बइयाँ 
बड़नो 
ब्नो 


समीप 
नाखून 


नियम 


नाई 

दुल्हा 

पैजामा 

दूर 

नरसो 

फेलना लेटना 
पंख 

हिस्सा, साझा 
पहिचान 
परचाताप 
पीछे लटकना 
पीहर 

पीला, ओोढ़नी 
छोटी सनन्‍्दूक 
जीना 

पवन 

नासमझ 

रोटी वेलना, पिरोना 
मोटर साइकिल 
छाला 

मुँहफट 


मुलायम 
बैल 
कुल्हड़ 
वातूती 
बढ़ना 
वैसे 
घुसना 
जलना 
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बलाणो बुलाना बासण बर्तेन 
बास्ते आग बाँस दुर्गन्ध 
बाँध गलबाँही बार देर, दित 
बाण आदत बाणच फल 
बाँदरो बन्द्र बाई बहिन 
बावड़ी वापिका बाछो बछड़ा 
बादू वावदूक, बाट प्रतीक्षा 
बकवादी 

बापड़ो वेचारा बायदे शायद, व्यथ 
बावड़नो वापस लोटना बानगी नमूना 

बावलो पागल बाची चुम्बन 

बाणो बाल सवारता बाई पलंग की पाटी_ . अ्न्नी 2 
बाफण पलक बिलगणी खूँटी | दो स्‍्क्रंटीर 
बिलाँद बित्ता बिट॒दो न्कों “मिलेश्सी 

बीटठो । बँधा हुआ बिस्तरा 

बिदारणो काटना बिसरणो भूल जाना 

बिरचणो नाराज होना बिदोड़नो मुंह-बनाना 

क़ो | बींद दुल्हा बेल /बील बेल (फल) 
गैप्ठी | बीनणी दुलहिन बुताणो बुझाना 

बुरकाणो छिड़कना वेपार व्यापार 

बेमार बीमार बेरो पता 

बेसी ज्यादा बरी दुश्मन 

बैदा लड़ाई, मूर्ख बैड बकवादी 

बैरिन्डो बरामदा बो, वा बह (पुं० तथा स्त्री० रूप) 
बोजो वृक्ष बोलो बहुत 

बोदो कमजोर वोर्लों माथे का स्वर्णाभूषण 
बोगेत कर्ज देने का कार्य. बोचणो गोचना 

बोबो स्तन बभूत भस्म 

भणोई बहनोई भरोटी लकड़ी का बोझ 

भाण बहन भाठो पत्थर 

भायलो मित्र भायली मित्र (स्न्नी०) 

भागवान धनी भाजणो भागना 

भाण्डणो सासना आजा | भाणो रुचिकर लगना 

भारणों न्‍ के फ 


बृहारना द 


् 


ध्ल्क 


मादो 
मत्ते 
साचो 
माल्सों 
मायनों 
माड़ो 
माचणों 
माकड़ 
मिस्विल 
मींडको 
मुण्डो 
मोरी 
मोडा 


मोमासी 


४ 
न 
न 


श्र 


। 


]। #/भे # 
हर #ढ। ५9 


#भ्प 
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